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चक्क + श 


धर्म रमि जय हयो--अधर्म का नारा हर 
प्राभियो मे सदभावना ह्ये विशय र खल्याण ह! 
ग्योमातः ॐ जय हे--गोहत्यः बन्दे हो! 
हर हर हर महादेव 


| 
। 
॥ 
| ॐ 
| 
। 


| प्रकाशकीय निवेदन 


अनन्तकोटि व्रह्मांनायक की असीम असीम अनुकम्पा 
। से प्रस्तुत प्रकाशन को आपके समक्ष उपस्थित करने का 
। र्मे सौभाग्य प्राप्त हुआ है| व्रह्मलीन अनन्तश्री विभूषित 
। जगद्गुरू शंकराचार्य पूज्य स्वामी निरंजनदेवजी तीर्थं ने 
| संवत्‌ २०४२ (सन्‌ १९८५ ई०) मँ कलकन्ता महानगरी 
। र्मे चातुमरसि करने की कृपा की। 

| श्री अग्रसेन भवन, पी 3०८ कलाकार स्ट्रीट, कलकच्चा- 
७ मे जगदगुरुजी के आवास एवं नित्य प्रवचन की व्यवस्य 
थी। चातुमसि की सम्पूर्ति होने के पश्चात्‌ स्यानीय विन्नानी 
। भवन, &४ पथुरिवायाट स्ट्रीट, कलकत्ता मे सर्वं शावा वेद 
। सम्मेलन, वनात्मक सहस्नचण्डी महायज्ञ एवं अस्विल 
। 


कता का 1 


भारतवर्षीय धर्मसंय का महाधिवेशन अनुष्ठित हा 


चातुमसि-काल मे पूज्य जगदृगुरजी तधा उनके सराय 
पारे अनेक दिव्य महाव्माओं ने अनेक विध धर्म-कर्म के 


। 
| 
। 
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शास्रीय निरूपण की निर्मल मन्दाकिनी प्रवाहित की जिसर्मे 
भावविभ्रोर भक्तगण अवगाहन कर कृत्य कृत्य होते रहे। 
सम्पूर्ण आयोजन अपने आप मे एक अविस्मरणीय इतिठास 
वन गया 


व्र्मलीन जगदृगुरुजी महाराज चातुमसि कै प्रवचर्नों 
र्मे प्रायः सनातन धर्म के सभी मुख्य-मुख्य विष्यो पर प्रकाश 
डालते ये। उनकी चातुमि की अनूठी प्रवचनमाला धी। ` 
उनकी प्रवचन शैली भी सहज सुवोध होती यी जिसके 
माध्यम से आवम-कल्याण के सोपान भूत शा्रीय स्निद्यान्तों 
को सरल भाषा मे प्रस्तुत करते ये। 


श्रद्धेय स्वर्गाय श्री अलस निर्जन व्रहचारीजी ने ` 
चातुमसि के सारे प्रवचर्गों कों टेप करके मुञ्चे दे दिया। 
मेने तो प्रवचर्नों कों कागज पर अंकित मात्र किया है। 
शेष॒ सम्पादन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यं वर्वमान जगदृगुरु 
श्री शंकराचार्य स्वामी निश्चलानन्दजी द्वारा सम्पन्न हुए 8। 


हमारी इच्छा तो सम्पूर्ण प्रवचनमाला को प्रकाशित करने 
की थी किन्तु अभी केवल प्रारम्भ के & प्रवचन ही प्रकाशित 


हो सके हँ। ईश्वर कृपा होगी वो कभी शेष प्रवचर्गों कों , 
9 भी प्रकाशित करने की इच्छा रस्वते ठै। 


सर्वेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी 
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#॥# प 


1 श्रीधरः ॥ 


प्रवचन पीयूष 


अनुक्रमणिका 
क्रम पिपय प्ट 
मंगलाचरण 
१ क्ञानप्रदगुरु ओर प्रष्पित पश्चबिषय १ 
(१) गुर का स्वरूप आौर माहात्म्य १ 
(२) मारी ्रेष्छा के पथ्वमिपय-- 
(क) पूर्णसत्ता, (ल) अखण्डबोध, ग) परम जानन्द्‌ 
(थ) पूरणं स्वावन्य ओर (ऊ) निरकुरा रासन ७ 
२ प्रष्विव अन्य नदी, साक्षात्‌ परमात्मा ही र 
(१) पूषालुकृति त 
(९) ष्या के बिपय फी अन्यत्र चरिवाथं नदी ट 
(३) प्रेष्ठित साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
(४) अंरास्वरूप जीव के आकण केन्द्र अरी छ 
रिषस्वसूप अगवान ही 
(५) अंरी परमात्मा फी विसपूवि खां के बरीमूताहोकर ही ३५ 
(६) शखर-सिद्धि मं सर्वप्रथम युि-- निज 


कौ स्वीषवि-भात्मस्वरूप अन्व्यांमी की खीषति ४२ 
(७) व्यवस्थित दष्ट जिखदी छत षद वर खतः सिद्धी ४३ 


३ प्रमात्म-विक्वास से सर्वानयं निश्चि ५५ 
(र) पूवाु्त ५५ 
(ॐ) चार्वाफमत की अन्त्येष्टि ५५ 
(३) पुनजन्म की सिद्धि ॥ 
(४) भ्रकाशन्वर चे दशर षिद्ध ५ 
(४) परमात्म विश्वास क्यों जक्री 6 
(६) भगवघत्कथाभृत सेवन से भछि-विरक्ति ६५ 
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(घ) 
४ ईश्वरादुभूति की सुगम पदति ७९१ 


(१) भगवस्छम्बन्थ भं श्रश्न' भगवस्सत्ता षिना अनुपपन्न ५७१ 
(२) “भगवान्‌ कष्ट है, खा र ओर स्या करता ए ९" 
्रश्न राजा फा भौर उत्तर एक ब्राह्मण बाखकं का ७२ 


(ड) आंस से दीखता नही, अतः भगवान्‌ है भी नहीं" 

इख अवधारणा का युक्तियुक्त निराकरण ७८ 
(४) नाम-रूपात्मक जगत्‌ मे अस्वि-माति-प्रियरूप 

भगवान्‌ का दर्शन ८३ 
(५) भगवान्‌ अलिों से दीखता नद, पर आंखों फा 

देनेवाडा बही ६० 

५ ईष्वर के अस्वित फी पुष्टि ओर अवतारबाद फी सिद्धि ६६ 

(१) श्वर के आलम्बन से ष्टी भय की निषृत्ति ६६ 


(२) नास्तिको को भी आस्तिक थनाने वादी "घोर विपत्तिः ६८ 
(३) सब प्रकार के षड, घेभय शौर पराक्रम कोः विष्ठ 
होवा देस्यकर रावण भी “राम ( दैश्वर )-पिश्वाखी' ६६ 
(४) शेश्वर-खण्डन्‌ भ संदम्न नास्तिक भी प्रकारान्वर से 
हैश्वरचिन्तक होने के कारण रैश्वरासुप्रद फे पाश्र टी १०१ 


(५) भगवत्स्मरण से बद्र छोई सम्पत्ति नदी अर 
अगवत्‌-विस्मरण से यदृष्टर फोट विपि नहीं ११६ 
(६) “दरिः स्त्र गीयते" ११४ 
(७) अवतारषाद्‌ का उपक्रम शौर माहात्म्य ११८ 
६ मगवबदु्तार ओर उषश्चा प्रयोजन १२२ 
(१) सगाण-साकार मानने पर दी भगवान्‌ सर्ष॑ञ्च शीर 
सवशाक्तिमाम्‌ १२२ 
(२) अवतार रदस्य १२५ 


(३) भषवारः १२८ 
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॥ भी दरि 

मंगखाचरण 
ईश्वरो गुररात्मेवि मूरषिमेदविमागिने । 
भ्योमवदुम्यापेहाय दकषिणामूषेयेनमः।॥१॥ 


निश्वसिदमस्य वेदा वौधषिवमेतस्य पञ्चभूतानि । 
स्मितमेतस्य चराचरमस्य ख सुप्तं महाप्रखयः ॥२॥ 


पडमिरङ्ग रुपेताय विविधेरम्ययेरपि । 
शाश्वताय नमस्कुर्मो वेदाय च माय च ॥२॥ 
मारंण्डतिठकस्वामिभहागण एतीन्वयम्‌ । 

विष्ववन्ाननप्रस्यामः सर्मसिद्धििधापिनः ॥४॥ 
आवार्हृतिनिरेनमप्यवधृवं वचोऽस्मदादीनाम्‌ । 


रथ्योद्किव गङ्गाप्रबादपातः पविग्रयति ।५॥ 
वछारमाघाय यमेव नित्या सरखवीस्ासमन्विठाभूद । 
निर्वु्वक्लदकषडधा नमामि ठं शद्कमचिताभ्ू्‌ ॥६॥ 


वागीश्चाचाः सुमनषः सर्थायानाषपक्रमे । 
यं नला छतदृत्याः स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥५॥ 


,- 0. ॥/॥(1111|<511 8118८81 \/21891185। (0661101. 14111260 0 68114 
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तिक 


( ख ) 
हेव्राम्नि होत्राग्नि दिष्य होठ्‌ होमादि सर्वाृतिमाखमानम्‌ । 
यद्रमतदुबोष वितारिणीम्पा नमोनमः भरीगुरुषादुकाभ्याष्‌ < 
& ; विवेक्वैराग्यनिषिप्रदाभ्याम्‌ । 
बोषछादाम्यां द्र समोकषदाम्यां नमोनमःभीगुद्पादुकास्याम्‌ ॥६॥ 
नमः भ्रीपरमहखास्वादितचरणङमठविन्भकरन्दाय । 
म्तननमानसनिवासाय भीरामचनद्राय ॥१०॥ 


# 1 
नि) 
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॥ भी दरिः ॥ 
प्रवचन पीयुष 
१ ज्ञानधरद्य॒रु ओर प्रष्सित पञ्चविषय 


(१) गुरा खूप ओर्‌ मादारमय 

अनन्तदधोरि र्मा्डनायङ-परात्परशूणेतमपस्पोदम अखण्ड 
इम्विदानन्दकन्द॒परत्र-परमातमा-परमेश्र-परमपिवा प्रच 
के पाबन बरणारविनदोंकी प्राते एमे बन्म-बन्मान्वरः 
होनपर जीरको मलुमय शरीर मिता द । इस मनुष्य रीर 
ञो भ्रा इतके मगवायके चरणारविन्द का आभय परण के 
का प्रयल इटा, यद मद्या सयम वनय हं! 
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व का कि = 
कक = क 


मगवानुङी प्रपि लिए गुरी आवश्यकता होती हे, गुठके 
बिना भगवान्‌ की पराति नदी होती । भगवान$े एषारबिन्दसे 
निःखासके समान अत्रिम्‌ रिषे अभिग्पक्त अनादि-अनन्त- 
अरौरुपेय नित्य वेद, स्वयं कहते हं- 
यस्य देवे परा भक्तियथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यते कथिता द्रया; प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
( श्वेताश्वतरोपनिपत्‌ ६-२३ ) 
(भगवान्‌ मे जेषी दद्‌ भक्ति भावना, प्रम, आस्था, भद्धा- 
विश्वास निष्ठा हो ेसी दी इद्‌ मक्ति-मावना, प्रेम-आस्था, भद्वा- 
विश्वास-निष्ठा निष भ्यक्तिश्टी गुरं होती हं, उसी के प्रति 
महात्मा वेदान्तवे भगवद्वफा उपदेश करते ई-उपीको 
भगवरानूकी प्राति होतो है । 
अन्चानान्धकार दूर केके कारण हम गुरशो शगु 
कहते ६ै- 
गुशब्दस्वन्धकारः स्याद्र शम्दस्वन्निो षङ । 
अन्धकारनिरोधिलादुगुररित्यमिषीयते ॥ 
( पारमास्मिकोपनिषत्‌ ; अद्रयतारफोपनिषत्‌ ) 
शास्मि गुरो बरहा, विष्णु, मदेखर ओर साक्षात्‌ 
प्रह माना गया ह- 
गुर क्षा गुरदिष्णुः गुदो महेश्वरः । 
गुरः साक्षात्‌ परह तस्मै आीगुरबेनमः ॥ 


( गस्गीता, गगौ खं दिवा माधुयं ४-१-१३ ) 
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रदा संघार ष्टी उत्पदि कते ई। शुरु मी शिष्ये 
इदयमे भगवस्मापके उपयुक्त दबी संपत्‌ रूप॒दिष्य माबोँको 
उतपन्न प्रकट अभिव्यक्त करते ई, इसण्यि 'युरु' दा इ । 
विष्णु सं्षारङी रक्षा फरतेदं। गुरु भी आधिव्याधि, 
परतन्त्रता, शोक, सन्ताप, दीनता, दर्द्रिवा, रागदप, मोह- 
मद, मात्सय, श्या, छल. छिद्र, पाखण्ड - इन सव्रते शिष्य 
ङी रक्षा कले ह, इषक्ए शुरु" विष्णु हं । शक संसारका 
संहार करते ₹। गुर मी भूतमावन शद्धे समान हदयमं 
दियमान अनादि अज्ञाना नाञ्च कते हं, इसरखिए शुक 
संकर ६। श्नदादेद्‌ बब मवति! ( घरण्डक ३-२६ ) आदि 
भरूवियोके अनुसार अव्रता गुरुदेव साक्षात्‌ पर्य तो होते दी 
३, मगवसआपिके सिए दी नदीं, संखारका ब्पबहार्‌ उत्तम रीति 
से चऊानिके रिण भी प्रसेक ग्यक्तिको गुं बनाना एता 
है । युर पदे श्दोवे ज्ञान कराते ईं, उसके षाद्‌ प्रायोगिक 
ज्ञान कराते १। किन्तु आजकरकरे गुर अपने आपको भगवान्‌ 
यताकर, मगवानसे भी अधिक बताकर, मगवाच्‌ का भजन 
पूजन छडाकर, अपना ही मजन-पुजन आदि करवाते हं। 
यहाँ तक कि इष बेद्‌-शाखरानमिज् गर्हम्‌ फलानेवाठे 
अ्ानी गुह सवेथा मिथ्यावादी बञ्चनापट्‌ अनथङारी द ३। 
रेते गुर प्रायः एदा कते ई- 
गुर गोबिन्द दोनों खड़े काके उग्‌ पय। 
बलिहारी गुख्देवकी गोबिन्द दिया मिलाय ॥ 
किन्त उनके दवारा दिया ानेवाठा यद उपदश्च शषा 
अवयन्‌ पीयूष . 
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प्रमाणके विरुद ह। यहां यह स्पष्ट हे ि गुरुकी सद्मा 
इसीकिणए नही है फ उन्हेनि गोविन्द्‌ को मिला दिया । पिर 
लो गुर गोविन्दकोही न माने, उसकी पूजा इंडाये, वह 
युर" कंसा १ 

गुरके दवारा नित्य-नेमितिकि-परायष्चित-कमौको जानश्षर 
लष व्यक्ति इनका अनुष्ठान करता है, तव जन्भ -जन्मान्तरोकि 
पापके जो मलिन-संप्कार चित्तम घननिषटित होते ३, उनका 
नाश हो लाता है। मगवानूके चरण-कमोमे समपेणपूरवक 
मगवद्थं इन फमोका अनुष्ठान फरनेपर पाप-वासनाफी 
निषटतति ओर श्ानेच्छाकी उत्पतति शी दी हो बाती है- 


क्ानघ्ुतयचते पुसां क्षयात्‌ पापस्य कमणः । 
ययाऽऽदशचेतठे प्रख्ये पष्यत्यात्ानमातनि ॥ 
( महा० शान्ति २०४-८ ) 
^“पापक्र्माका श्चय हनेसे ही मलुष्याे अन्तःकरणं घान 
का उदय होता दे, खेषे खच्छ दुपणम्रं ही मनुष्य अपने 
प्रतिबिम्बो अच्छी तरह देख पाता दै । 
पापढ़मं जब तक नष्ट नदीं होते तवव खरूपका श्षान 
नदीं होता । पानी जयत गंदा रहेगा, तबतक आप उसमे अपने 
एकको प्रतिमिम्ब नदीं देख सते । पानी ब साफ होवा दै, 
तमी उसमे आप अपने खारविन्दको देख सकते ई । खसे दपण 
ब भैखा दहो~ शीच्या-फोच (००४०६ 61888) के उपर यै 
नमा हो, तो आप अपने युखङर प्रतिषिम्ब (पराई ›) उसमें नदीं 
४ परवचन्‌ पीयूषः 
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दे सक्ते ई । कपडे आदिये दर्पणो साफ फे निमेर दपण 
मे ही अपने शका प्रतिरथिम देख सक्ते ई ; वसे दी मरिन 
अन्तःकरणमे भगवान्‌ ( बह्मातमक्ख ) का साक्षात्कार नदीं हो 
सकता । क्मोपाखनासे हए निम अन्तःकरणमं ही भगवानूका 
साकषारार हो सृता है । काम्य ओर निपिद्ध-कमोको न करफे 
जव व्यक्ति केवल निस्य, नेमिकं ओर प्रायश्चित-फमोको 
भगवत्वम्णमावसे कर्च्ययुद्धिसे करता ह, तथ उका अन्तः 
करण श्ुदध हो जाता ई ; अर्थात्‌ शम, दम, उपरति, विति, 
अद्धा ओर समाधानसूप पट्‌. सम्पतिसे युक्तं शता ह। सा 
ध्यक्ति जय सदुगुरुके पास जाकर अव वेदान्ठ-शास्त्ंफा भवण- 
मनन-निदिष्यासन करता है, तब इसे भगवानूफे स्वरूप ओर 
अपने अन्तराखका बोध होता ह । अर्थाद्‌ बह ्रह्मासक्के 
शएकखक्ञानवे अनादि" अविद्याको नष्टकर्‌ निर्ण च्रभ्रास- 
भवते अवस्थितिरूपा शक्ति लाम एएता द- 
4 पुकतिरिलान्ययास्पंसस्पेणग्यवस्यिविः" 
( भागवत २-१०-६) 
ससे को$ व्यक्ति पठे संगीत शाखा खु अभ्यास 
करक किसी ण्यक के राग-ताठ-खरङो सुने पो गान्ध. 
, च्ाखोपासनायासनावश्चात्‌ उसको सुनते दी यह पवा सग जाता 
ह डि य फौन-खा राग वाठ स्वर गा रहा ६ । आप इम ञो 
संगीत शाखे जानकार नदीं है, पेठ मे खाली माना ही 
सुन सकते रै, ठेद्विन "यह कौन षा राग गा रहै कौन षा 
तारः दे रहा है ओर फौनसा स्वरलगा रदा £ प्ता महीं 
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ज्ञान सकते। इसका पता तो गान्धवे-शास्के स्वाध्याय 
( अध्ययन ओर अभ्यास ) से संश्छृतान्तःकरणको ही दो सकता 
है । उसको पदज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, घेवत ओर निपाद्‌ 
पञ्चम स्थरोंका पता च सकता ६ 
पडज ऋपमगान्धारौमभ्यमोधेवतस्तथा । 
प्ञ्चमश्चापिवि्ञेयस्तथा चापिनिपादवा 
एप सविधः प्रोक्तो गुण आकाश्चसम्भवः । 
( मष्टा शान्ति० १८४-३६-३६.) 
घेते ही वेदान्वार्थोपासनावासनावश्ात्‌ “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीम्‌' ( छान्दोग्यो° ६,२.१ ), 'सत्य॑त्ञान- 
मन्तं अहम यो वेद्‌ निदितं गुहायाम्‌ ( ततिरीयो० २,१ ) 
(अहे अद्यास्मि ( इददारण्यक्ो° १,४.१० ), ^तखपसि" 
(छा० ६ ८.७) आदि वेदान्तवाक्योके गुरखदवारा भवणमात्रसे 
आसराकी बद्मरूपताा बोध दो सकता दै, संस्कारशल्य अन्यां 
को नहीं! 
गुर एवं शास््से टी मलुप्यफे ओर प्राणिमात्रे वास्तविक 
उदश्यका घोध हो सकता द । 'मरवानूको प्रापि हयी मानवमात्र 
का उक््य है पह आपलोग महात्मा, सन्तो, मदन्ता, 
योगि, ष्यानियसे बराबर सुनते चले आ रहे ई । सम्पूणं 
वेदशा, ` पुराण, रामायण, महाभारत इन सवभ भी यदी 
बतलाया गया है ओर्‌ वास्त॒वमं हम सब ही नदी, संसारके 
जितने पकर, कूकर, कीट, पतंग, देवता, दानव, मानव, यक्ष, 
राख, फिलर, भूत; प्रत, पिद्ाच आदि वेतन लीब तथा 
प्रवचन पीयुष. 
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पृक, खता, गुरम, शप, तक्छार, दण जाति जड़ जीव भी 
चाहते ३ ; धिन्तु अनलानमे चाहते ६ । 
(२) हमारी प्ेष्षाके पंच विपय- 

(क) पूर्णा, (ख) अवण्डवोघ, (ग) प्रम आनन्दः 
(ष) पूणं सवातरूय ओर (ड) मिरं$ शान । 


हम्‌ सब दया चाहते ह १ जिन्दा रहना चाहते ६. तान 
चाहते १, सुख चाहते र. सवेतन्र स्वातनय चाहते हं ओर 
निरं शासन चाहते है। ओर संषारकी लिवनी वसत्‌ 
६ वे सब्र वस्तु भो इन पाबे रिण ही चाहते द्‌। भण 
अस्व, शाञ्चत सचा, शबो, रणं आनन्द णे कान्द 
पूर्ण खाठनप एवं पूर्ण नियामक भगत्ाच्‌ हीदं इष 
प्रकार जाने-अनजाने आस्तिक नास्तिकः समी भगवानूकतो दी 
चाहते इं । 
(क) एएणेसत्ता 

हमं खाना खानेके छिए खाना जीं खाते, इसटिण खति 
ह छि चीवित रहे । लो पृदधते ६. (कयां जी, अ॥¶ खाना पयां 
खाति हो १, आप उतर देते दै-शनी 1 खान नदी 
लार्यगे तो भूव मर ायेगे!' इसी दर पानी कपा पीते 
इषटिए ढि नहीं पीर्यगे तो प्यासे मर्‌ जागे । इस तरह सारे 
संसारे जीव जिन्दा रहना बाहे ई । आप कड सुकते हं फि 
"तारे संघार ष्यक्ति स्त्री वाहते ६” एर पा नदी। दो- 
चार वर्षका लो पाठक टै या एञ्वानवे वपा जो इ है, 
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उसे स्रीकी कोर आवश्यकता नदीं । लेकिन जिन्दा रहना तो 
वह भी चाहता दी ह । भयंफर-से-भयंकर बीमारी हो जाय, उसके 
कारण कोई मले दी येठ नदीं सके, सुन नदीं सके, देख नदीं 
सफ पर॒ उससे फो - “मरना चाहते हो" तो फदेणा नदी" । 
देषा असमथ व्यक्ति भी मरना पबन्द्‌ नहीं करवा, जिन्दा 
रहना चाहता हं । "हम सदा घने रहे- विचमान रहे, हमारा 
अमाव कमी न हो" एसा प्रत्येक ब्यक्ति चाहता ह ; अर्थात्‌ 
सचा चाहता हं । 
एक दीन-हीन गरीषर जंगल म जाकर लकड काटकर 
चालारमं उसे बेचकर परिवारा पाठन-पोपण करता था । 
यही फरते-फरवे उसकी सारी उम्र मीत गयी । बुढापा आ 
गया । शरोर कमजोर हो गया, प्र इटुम्बपाखन का कोई 
द्सरा षहारा न था } अवः उसी प्रकार जंगरमें जाकर रकटी 
काटकंर जाता ओर शरमं बेचता रहा । एक़ दिन खक 
कुछ अधिक इष्टी हो गयी । वजन ज्यादा हो गया । सिरपर 
रखकर चछा । रास्तेमं थकसा गया । मनम घड़ी म मरादट 
पेदा हुईं । ऊकदीफा भार नीचे रखकर योला - “यह जीवन 
मी फो जीवन हं १ इषसे तो मौत आ जाय तो अच्छा है 
मोतने मी देखा ( सोचा ) छि धे तो दुनियाम कोर 
युकानेषाला नदीं ई । जन्-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, क्प 
करान्तरमे एक तो बुला रहा है । जल्दी चलू । 
बड़ी तेीसे मौत उसके सामने आकर खड दो गयी । 
षि श्या था मौतको देखते दी लकद्हारेके “दोश राक्ता 
4 भरतचन्‌ पीयुष 
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हो गये । घबड़ाकर बोरा भप कौन ३ १ कयां मेरे सामने 
आर खड हए ९ 

मौतने कदां बही हं, जिसे तुमने बुलाया ६ । अब 
क्या देर्‌ हे चरो ।' 

लकारा पोका--भने आपको इषरिये नहीं बुलाया ; 
घर्कि इषरिमे युखाया है कि एक अकेले लकड भार 
( ग्र ) सिर पर उटाया नदीं जावा । छप करके अपनो 
तपरा टोकरा ठे जाइये ॥ 


अखण्ड बोघ ध 
४ हम्‌ केवर जीवित ही रहना चाहते हौ, एेषा नदं ; इछ 
ओर भी वाहते ६। कोई भरणाघन्न व्यक्ति दो, र 
को सदवै मिरु जाय । चन्द्रोदय, मकरष्व देकर थं ४ 
देर रिष उक प्राण सुरक्षित कर दे तो उधके ४ । 
करेगे “महाराज ! आपकी कपा से नके पराण तो बच गवृ 
अब छपा छर आप देर दवा दं चिसवे ये २ 
खानि पीने ठे, सोचने-खमने गं । मतखब यद रि विविध 
जानकारी प्राप कर सङ्‌ † प्राण वच जाने पर, 
की योग्यता प्राप्त कर ठेनेषर बह खयं भी विविषप्रकार 
जानकारी चादेगा । अर्थाद्‌ जीबनकष साय -षा०' सता र श 
खाय घोच ( वान ) सङ्घो परन्द द । पूं र्ना ५ ध 
नहीं करता । ूर्को मी आरू" क ती वह व 
करेगा । ररक, फाठेव आदि कौ आकहयक्ता श 
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ख्ि दी ईै। कभी-कभी आश्चयेजनक रीति से भी च्चानोप- 
रन्धि हो जाती हं । 

अमेरिका मं एक अटारद-उन्नीस सारु की गूंगी र्ड्की 
थी] उपे एकषार चिदोप के कारण विपमज्वर ( मोतीफाला; 
टादषाड ) हो गया । शस रोग मे भ्यक्ति षड़बहाने रगते ई । 
ज्वर बूत बद जाने पर वह गूंगी रऊ्ंडफी बड्बड़ाने ठगी । 
धरवालों -बन्धु-बान्धो फो षडा आश्चयं हभ । (क्या बोलती 
है" पदे तो उन्हने इषपर ध्यान नदीं दिया । बाद म डाक्टरों 
को घताया कि "यह्‌ गूगी ख्डकी बोरने कग गयी । पर कया 
बोखती ट, समम मं नदीं आता ” डाक्टर रोग मी सम 
नहीं पाये । धीरेधोरे विद्वानों मे चर्चा फी । इम लोगतो 
आजकल इन स्र पातां की उपेक्षा फर देते ह, प्र ये पश्चिम 
के विद्वान्‌ अनुसन्धान इरने खगे । अन्त मं मापाविद्रनि वताया 
छि ¶्यह तो अति प्राचीन केटिन-ग्रीक-मापा की उत्तमोत्तम 
कयिता बोरती है, वे विद्वान्‌ शख निष्कप पर पुय शि इस 
जन्म मं तो यह पदी-ठिखी नदी, फिपी जन्म में इषने ग्रीक~ 
आषा का अध्ययनं फिया होगा । उसके सुप्प्राय संस्कार इष 
रोग के श्ारण उदबुदर हो गये भौर यह ठेटिन भाषा भँ बोरने 
लगी । इस तरह हमारे हृदय भं सब प्रकार के शान विमानं 
हे । उद्बोधक हेतुं से वे उद्बुद्ध हो जाते ई। 

्ानक्रो बड़ी महिमा हं । जिते व्यापार कटनेकी गतिषिषि 
का श्रान हं, यह उसका प्रयोग फर ठक्षाघीश्च ( टखपति ) 
बन जाता ह! श्वानके बर प्र ही सेनापति (कमाण्डर) थोदी- 
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सी सेनाके दारा भी विजय प्राप्त कर ठेता हे, अन्यया विशार 
सेना होनेपर भौ जीती षाजी हार जावा ह। महामारतकी 
कया है। महाराजाधिराज ध्रा युधिष्ठिर घाव अक्षौहिणी 
सेना होनेपर भी ग्यारह अौदिणी दुयाधनकी सेनापर विजय 
्रक्ञ कर गये । भीप्म शर-दय्यापर आसीन हो गये । द्रोण द 
त्याग कर्‌ चुके । कर्णं ओर धरय भी मारे गये । अन्तम 
दुयोषन श्ध'पायन सरोवर मं अलको स्तम्भित छर छिप 
गया | अश्वत्थामा, कृपावा्यं ओर छतवमा युद्धम पराग 
हो गये । बहत छान-वीन कनेपर भी योषा पता नदीं 
चला । निरा होकर पाण्डव चिविसमं रीय आये । अन्तमं 
व्याधो ( धिकारियों ) के हयार भीमतेनश्ो दुयाधनका पता 


४५ 


चला । पाण्डव वहां प्ये । धमराज युषिष्टिने उटा- 


एटकारा । 

दुर्योधनने का--¶॑ राञय नदीं चाईवा । तुम राञ्य 
क्रो ॥ 

धर्मराज पुधिष्डिले कदा-ुदका नोकके बराइर 
जमीन तुम मुक नदीं देना चाहते थे, प्र दुयोधन आज ष्या 
यावद रि सारा राज्य दही देनेकै खपे 1 यह्‌ 
उदारता अपने पास रहने दो । बाहर निकछो आर्‌ युद 
. ललकारने पर बे पाधिन बाहर आया 

धमरालके ९4 

धमराजके प्र बेचारा दुय आया | 
ओर कटने लगा पि (हुम वने हो ओर म अक्षा ह, एसे 
११ 
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युधिष्टिने कदा-!हम पचम से यदि किसी एरक 
साथ युद्ध कफे जीत जाओगे तो हम हार मान रुगे । वतांओ 
इसे अधि तुम्हारे खयि हम पया करं 


तव भरीृष्णचन्द्र परमानन्दकन्द्‌ मदनमोहन ब्रजन्दरनन्दन 
ने कहा-“आपने एेषा दाव ठगाकर जीवौ बाज हारे जेसी 
घात करदी। रेषा कगवा है फि मानो इन्तीफे वेटोंके 
भाग्ये राज्य छ्खिादी नदीं हं। दीं आपसे, नङ्खसे, 
सहदैवते या अजञंनसे ही गदा युद्धे समि यह तैयार हयो गया 
तो लेनेके देने पड जायगे। भीमसेन भी पड़ी फटिनाईपे 
खड सफेगा ॥ 


हनेका तास यह द कधि तनिक-सी चू करे व्यक्ति 
महाच्‌ संकट फं जाता है । इस तरह ्षान' हम सबका 
प्रम्‌ सहारा है । जपे हम अनन्त-अखण्ड सत्ता चाहते दै, 
वपे दी अनन्त-अखण्ड पूरण क्तान ( बोष ) चाहते ई । 


(ग) परम आनन्द 

अगर किसको यह दुदी भिर जायि (तुम जिन्दा 
रोगे, कमी नदीं मरोगे, सारे घंसारकी चीजांका तुमको 
लान प्रप्र दो जायेगा- स्वश्न षन जाओगे, पर जीवन मर 
बीमार रहोग, भूखा मरोगे, तुम्हारा पुत्र मर जायगा, पिता 
मर जायगा, तुम्डारी पल्ल मर जायगी, ठुम्दारा घटर-बार धिक 
जायगा । बोखो, पया तुम्द एषा अीबन पबन्द्‌ होगा १ तो 
वह यही फटेगा, “नदीं नदीं  रेसा ष्या १ इसदिषए कि दम 
९२्‌ प्रवचन पीयुष 
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जिन्दा भी रहना चादते ई अर्यात्‌ सदा रहना चाहते हं ; हर 
प्रकार का ज्ञान मी चाहते ; इसके साथ तीसरी बस्तु यह मी 
चाहते ह मिः श्वुखी' रदं । ठेस सुख चाहते ई फ निषमं दुःख 
का ठे भी नदीं रहे, अर्थात्‌ दुःख ठे्.रदिव सुख चाहते दै । 
ृ्टान्त देकर बताते ६। आपका शरीर स्वस्य रहे, किसी प्रकार 
काकोडकष्टनदहो। पर नाई से नाखूल कटबाते समय एकं 
अंगुली के नाखून से छरा-खा रक्त निक आदे, पाव पक जावे 
ओर कुटबुाने गे सो कया होगा, सारे शरीर के खख की 
पिङांजछि देकर आप ए अङ्ग नदीं, भर्ग नदी, उघके अवयव 
नदी, परस्यवयवे पीदा कारण चारपाई पकड़ लगे । उष समय 
कोड गीवा आदि शाखं फा दिदराच्‌ यह आकर कटै किं गरी 
के अगाम तनिक-सी पीडा ३, सारा शरीर तो खस्य ह, 
रिरि क्यों अषीर दोते ई १ 

इष उपदेश विद्वान्‌ से आप यही करगे कि छपा करो, . 
यह्‌ ्िश्ा फिसी ओौर को दो । दी, यदि हमारा कल्याण चाहते 
हो, यदि सचघुचमे तुम ` हमारे दिप हो वो इष शट को 
मिटाने का कोर श्ीघ्राति्ीत्र उपाय करो ॥ 

संधार म दुः अनेक प्रकारके ई । दुःखां की कोई गिनती 
दुनिया में नदीं कट सङ्गता । एटमबम, दादृदोचन वम। तोष, 
४5, मयीनगन, स्टेनगन, वर नगन, पाेमगन बनाने बाले 8 
रेख, तार, रेडियो वनानेवाले $ शक्र, मङ्गल आदि न लाने 
फी इ्छासे राके षनाने बाले सवभेष्ट, सवर सव 
ुद्धिमानों ढी (राउण्डेषिड फानपोम्प' करे सारी उप्र द्वो 
भरवचन पीयूष १ 
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धी गिनती केका काम सपो, किर मी कदाचित्‌ दी 
इयु्रस्थितं वर्गीकरण ( 0198810 ०४४०० ) कर्‌ पाव, लषा द्धि 
हमारे चास््कारो ने कर रखा ह । 
संसारम तीन प्रकारके दुःख र-(१) दिक (आध्यासिमक), 
(२) दविक ( आधिदैविक ) ओर (३) भौविरू (आधिभौतिक) 
समस्त दुःखों का अन्तर्भाव इन तीन प्रकारके दुःषम दी दो 
लाता है। आध्यारिमक दुःख दो प्रकारका ६ै--{१) शारीरिक 
ओर (२) मानसिक । शरीर (स्थर शरीर) म बात, पिच ओर 
कफरूप त्रिधातुओं के वेपम्यपे होनेवाठे अतिपतार, मन्दाग्नि, 
संग्रहणी, व्रण, पिरद्दं आदि बीपरारियोपि होनेवाङे दुःख ह । 
शरीखं तो फोई॑पीडावेदना नहीं ३, आरामे बेटे ई। 
उचमोचम भोजन थारी परोषा हश हे, दाथ डाठनेकी 
सैयारी ३, इतनेम नीचे से फिषीने आवाज उगायी । आपने 
नौकरको भेजा । बह पता ठगाकर आया । आपने उससे 
पूा--'कौन द १, बोला-भेसेबर ।' पृढा-- पा ६१ 
| बोला--^तार छेकर आया दै ।' सोचा - "पदे तार पद्‌ छ, 
फ रोटी खायगे।' तार पडातो माचुप्र हुभा दि अपना 
कोर नजदीको सम्बन्धो अधिक बीमार है। सारा मजा 
किकिरा ष्टो गया। मनम चिन्ता व्याप गयी-्सीश्नो 
मानसिक दुःख कहते द । दम जियो नदीं बाहवे है, बह हम 
भिर घाय ओर जिसङो वाहते ह॑ बह हमको नदीं मठि वो 
हारा मन दुःखी होवा है । इ्सी्ठो मानपिक दुःख छते हं । 
इस परह एक शरीरम होनेबाला दुःख ( व्याधि ) ओर एक मन 
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म होने बाला दुःख ( आचि ) दोनो को "आध्यासिक दुःख" 
कते ३ । आष्यात्मिक शब्दम आसम शरीर का वाचक हं । 

हमारे शरीर ओर मन दोनों मं किष प्रकारका दुःख 
नही, दोनों भकार से सुखी है । पर॒ अति इष्ट, अनाृष्टि 
तृरान ( 0४०।००९), अग्निकाण्ड आदि के कारण शतिप्सव 
होकर दख होना पडे तो इसे “आषिद विक-दुःख' कहते ह । 
दरसाव नहीं बरसी, इसे अन्न पैदा नहीं हभ या बपां बहुत 
हूई--मकान बद गया, अनाज नष्ट हो गया ¦ इसीरिमे दुःख 
रपत हभ । इख प्रकार देवताओंके सम्बन्धते भ्रा दोनेवाठा 
दुःख 'भाधिददेविक दुःख" ई । ` 

अमी साईक्लोन आया दो सौ किलोमीटर प्रति धष्टेदी 
रप्वारे, लाखो आदमी खत्म हो गये, हजार मकान गिर 
पडे। इष प्रकारके दुः रो 'आधिदेविक दुःख' कहते है। 
शराखपं आवा ह-“अग्निदबता वातो देवताः ( बा षं 
१४.२० ) हम सनाठन धर्मी शाप ओर अनुग्रह घामध्य- 
सम्पन्न श्ाखपिद्ध देथताभं का अस्ति मानवे ई । अकाय 
युक्तिपसे उवे सिद्व मी कसते हं । 

` इम रास्ता चरते है, कीति पत्र हमारी खोष्ड़ीपर 

गिर पड़ा, उवे बेदना हई ; श्सीकी दीवार गिर पदृनेसे 
चोट लगी, चरते-चरे ठोकर परम उगी, भूरसे दवाके 
षदरेमे जहर खा सिया, आपने दवाङ़ी शीशी मी रखी हद 
ह, भूरषे टगानेडी द्वा बिम जहर पड़ा हमा है, अपने 
हायसे खा ङी । उत मरणासन्न स्विति हो गयी ; या रास्व 
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स आरामसे चल रदे ई, कपी रने सीग॒ मार दिया, री 
जया काम । यह सब (आधिषीतिकि-दुःख' है । भूतोफे समन्य | 
से, लीके सम्बन्धे, प्राणिति स॒म्धन्धते प्राप दुःख 
आधिभौतिक इं । & 
दुःख पिसको कहते द ओर यख भी क्ि.क्हेद- 
“्रतिद्चरु वेदनीयं दुःखम्‌ । अदुद्रल वेदनीयं सुखम्‌ जो 
वस्तु हमारे कान, इमारी खचा, निहा आदिक प्रतिङ्कर रगे? 
अच्छी न रुगे वह "दुःख, है । जो वस्तु मारे कान, हमारी 
खचा, जिह्वा, ओंख, ना सिकाको अदुद्धड लगे ह्‌ “सुख' हं । 
ज्ञो इमारी इच्छे प्रतिद्धल दै, हमारे मनके विरुद्ध है, बह 
शु, है ओर जो हमारी इच्छाके अदु है, मनफे अनुदक 
। 

५ न र नेता दते ई- हम सबको सुखी पना दंगे, 
संघार मे किसोफो फो दुःखी नहीं रहने दंगे ' उनको वाव 
सनद हसी आती ह । “भाई ९ समको सुखी बनानेका आके 
) पास कया उपाय ई \ आप कद सक्ते ट-"दम सबको रोटी 
दे देगे, कडा दे दंगे, मकान दे दंगे, बीमार दने पर दवा 
दे देगे, मन चादी दिक्षा दे दे ; परन्तु इतने से भी आप 
सको सुखी नहीं बना सक्ते । अपमान प्रा दुःख, इस्पता 
आदि से प्राप दुःख, भयु फे भयसे प्राप्त दुःख, सप-षिन्छ 
आदिक उसनेसे प्राप्न दुध्व, पुतरादिके न होनेसे प्राप्त दुःख, 
अविदम्ट, अनाषपटि, तूफान, भूकम्प, यानदुेटना, जाठादुषी 

आदिके विस्लोटसे प्रप् दुःखे आप कंसे क्त कर सक्गे १ 
प्रथयन्‌ पीयूष 
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हष तरह संघार तीन दी दुःख है-(१) आध्यासिक 
(२) आधिमौतिङ़ (३) आधिदं वि । आष्यासिमक दुःख 
श्षारीरिकि ओर मानसिक दो विभाग कर दं सो चार प्रकारफे 
दुभ हो लार्येगे। हम चाहते ह कि उरीरमं दुःखा छेदा गी 
नदो, मनमें दुःखका वेश्च न दो । अधिभूत निमित ओर 
अधिदेव निमितक दुःखका लेक न हो । शसं तरद दुःख खे- 
रहिव सुख चाये ह । रेषा भी नहीं कि एक वप सुखी रहना 
चाहते दो, दो धष, चार वप, पचास चपं सुली रहना चाहते हा! 
फिर दुःखी होना चाहते हा, सदा सयेदा साश्व युख चाहे 
६। जि सुखको प्राप्न करनेके बाद किसी प्रकारका दुःख न 
हो, रेखा चाहते ई। दुःख क्डेदा-रदित सुख प्राणिषात्र 
चाहता है। चाहे खी दो, चाहे पुरस्य हो, बाहे नपु सक द, 
चाहे गरीब हो, चाहे अभीर दो, तना ही नदीं - चाद दृवता, 
दानव, मानव, यष, राक्ष, किन्नर, गन्धव हो; चाहे कीट- 
पतंग हो, षाहे पेडपौपे-रता दो, सभी दुःख ठे-रदिव सुख 
चाहते ३ । 

संसारम अजन्मका दुख दुःखह है । आपने स्दंकी गोदे 
घनानेवाी मशीन देखी होगी । मञ्चीनका एक दिस्सा उपरे 
आता है ओर नीये से। उसमें र्डं शी गांठ धिर्ङुक 
खाइ्ट दो जादी ३। रोदेकी पच्यसे गटि बन्ध जाती ६। 
भश्नीन के दोनों पाट अलग हो जाते ई । जोरसे धका ठगवा 
ह थौर की गांड अपने-आप बाहर गिर लातरी दई । दम आप 
उचछछस-द्द तो शृत एरते ई, ठेकिन इम सभी इसी वरद 


प्रषवन पीयूष १७ 
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वैदा होते ६। मां के पेयसे निरते समय कितना कष्ट 
होता हं १ 
इी तरह मरते समय बहुत कष्ट होता हं । 
५जनमरत भरत दुःखद दुःख होई ( रामचरित मा० 
७.१०९-७ ) हजार विच्छ एक साथ डक मारनेप्र जषा 
| 





दुःख हो सता है, बैवा दुःख मरनेवाञे को होता हं । इष 
समय हम आप ल्पना दी फर सकते है, अचुमव तो मरने 
बल्ेकोदही होता है। मरते समय मल मूत्र निकल जाते ई, 
अस्य देदना होती है। कटि प्रदेश, गला, कनपरी, ब्रह्मर्ध 
थे सथर मम्थान ई। हन्द हम चोट खानेसे षवाति ई । 
प्राणवायु इन ममेस्था्ना से, जोड़े निकटते समय भयंङर 
दष्ट प्ुवाती हं । शाख्का्यने जन्म श्युको भयंकर दुःखप्रद्‌ 
माना दै । जरा-ग्याधिके कारण मी मीपण ष्ट होता हं । 
एम० बी° पी० एष०, एफ० आर ० सी° पएत° ङं चे-ऊचे 
डाक्टर जन्म.शयु, जराःग्याधि से शक्ति पा सकते नदी, क्ति 
दिला सक्ते नदीं । बुदरापेये षचनेका, मुयु से दचनेका क्या 
उपाय आप करोगे ! 
दुःखं अन्म जरा दुःखं दुःखं मयुः पुनः पुनः। 
षंषारमण्डरं दुःखं पच्यन्ते यत्र॒ जन्तवः ॥ 
( इिद्ाखोपनिषत्‌ ) 
जन्ममृत्यु के षमान कोई दूसरा दुःख नदीं हं । बीच 
जितने दु ह वे पासंग ठस्य मी नहीं हं। जीवित रदना 
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सभी चाहते ६, मरना फोर नदीं चाहता । आप कह सक्ते ह 
छि यदि समी जीविव ही रहना चाहते र तो इछ रोग आत्म 
हत्या कयो करते र ¢ इसका उत्तर यह है शि "ते जोग को 
अम हो जावा है कि धम जिन्दा रहेगे तो सुली नदीं रहे, 
मर जायेगे वो खुली हो जार्यगे ॥ इसङ्ए आहया कते 
६ । षिन रेते व्यक्ति भी सोचते है फि अ तो अपार कष्ट 
हे रहा ह, चूगा नदी, मर जाऊंगा तव॒ चि्ठाने रगते ह 
+वचाभ यचा ।' पवष म भीरामचन्दर॒ शास्त्री कौ कवा 
विद्ध दै । वे करोद्पति गुजराती, मारवाड़ी समाज में घडे 
ही सम्मानित थे । परम-प्रतिष्ठित-विद्रान्‌ थे । एक वार सा 
रङ्ग आया कि भिद के तेल का कनस्तर अपने दाथ से अपने 
रर डाला ओर अपने दाय से दियाघङाई खगा को । भू-षू 
के जरने रे । पदोषी लोग आये । जंषे-तंपे आग शार 
पर सारा शरीर जठ गपा. आंखे धाह निल आई । आवि 
विद हो गयी । हमारे भरी सीताराम शाखी वेदय उने परम्‌ 
मित्र ये। वे मिलने गये । भी रामचन्द्र शास्र पोले ध्य जी 
महाराज ! बवाओ, बचाओ ।॥' दमने देखा है। एक मदिलाने 
मरके ठिए ए मे छलं लगाई। षर मं जड़ा हो जाती ई 
तो ओरं प्रायः रेषा हो कती ई । शणं भं पनी कम धा, 
डूबी नदं । विह्न दगी, बचाभो-बचाओ 1, भगवान्‌ ङी 
दया से षच गयी । इ तरह जप त्रम व्यक्ति षा निश्वय 
र ठेता ₹ मि (वन्दा रने से दुःखी ह, मर जाने से दुख 
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द्र हो जायगा, सुखी हो जायगे' त्र आसहत्या म श्रीति- - 
षवि होती है । 

महाजुमायां ने ठीक ही कहा है, अपने अस्तिख मे सबकी 
अखण्ड प्रीति स्वाभाविक होती है । आसहर्या या अष में 
सचि अ्रमव होती है- 


ध्मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमासमनीक्षयते ।” 
( प्वदशी १-८ १ 
स्वासत्वं न ॒इस्मैचिद्रोचते विश्रमं विना। 
अत्व भूतिवार्थं घ्र ते चासस्व पादिनः ॥" 
( पष्वद्री ३-२४ } 
मौत वादयावस्थामे भी आ सकती दं। मौत कफिषी 
ढी प्रतीक्षा नदीं फरती कि अघ्ुक युदृढा दो तमी यमराज 
इसे ठे जायगे। बाल्यावस्था छी फौन के, मां फ पेट से 
भौ यमराजे जा खकतेदं। रेखा फरनेसे शो उन्दँ रेक 
नदीं सकता । मरनेसे कोई शिषीङो प्रचा नदीं सकता । 
॥ चिरंजीषी भाने जाने वाक्ते, अश्वत्थामा, षरि, भ्यास आदि 
भी एक दिन अपने श्रीर्‌ का त्याग करगे । जन्म ठेने वके 
छा मरना धव्‌-निष्चित है, मरने वाा यदि युक्त नहीं हभा 
तो उसका जन्म ठेना मी निश्चित दै- 
जातस्य हि भ्रुगो शुध षं॑घन्म॒ृतस्य च । 
तस्मादपरिदायऽ्यं न॒ लं श्लोचितुमर्दसि ॥ 
( भगवद्गीता २-२७ ) 
१9 प्रवचन पीयुष 
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शास्र भर ब्रह्माजी की आयु का वणेन हे । हमारे आपके 
छह मीने का देवताओं फा दिनि दोता ह ओर छदं 
महीने की उनी रात होती ई । उत्तरायण देवताओं फा दिन 
ओर दक्षिणायन देवताओं की रात हे! दक्षिणायन मं देव- 
सम्बन्धौ शछमकायं इमरोग इसीलिए नदीं करते ई, षांकि 
उन दिनों देदता घोते इं 1 

इस॒तरह हमारे आपके ३६१५ दिनों का देवताभां का 
एक दिन ओर एक रात्रि मान्य हं । 

शकल पश्च पितरों फी रात्रि हं ओर कृष्णपक्ष पितरों का 
दिनि ह। इसीरियि भाद्र आश्िन-कृष्णपक्च मे आता है । 
कन्या संक्रान्ति के योचके जो पन्द्रह दिन होते द पितर उन 
दिनों भोजन करते हं। धाद अवक्प करना चादिए। 
आजकरु रोग उते मी पाखण्ड बता देते हं। दिन्दू दी नदीं 
सार म कोड एसी जाति नहीं जो श्राद्धन करती हो 
आजक्षख फे पट र्वि लोग जिनका दिमाग सदा सादु 
आसमान म र्वा ई ; उनफो छोड करके चाहे परसलमान 
हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे बौद आदि ह, 
सम्पूरणं मानव जाति म भाद ह। 

मारी आपकी गणना फे अनुषार चार ठाख धत्तीष 
इनार वपं का कलियुग होता है। अर्थात्‌ कटियुग से 
१+२1३+४=१० गुणा अधिक वपी फा एक चतुपुग होता 
हे । एसे हनार चतुय ग का ब्रह्माजी फा एफ दिन ओर श्वनी 
ही रम्बी रात होतीदै। पसे ३६० या ३६५ दिनांक 
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रह्मा का एक वपं ओर १०० यपे फी उनकी पूर्णायु मान्य 
ह। इख तरद--४,२२,००००८१ ००८१०००९२०९३६०.८ 
१००३१ नीर, १० खरब, ४० अष वपी की श्री गानी 
छी (३६० दिनों का वपे मानकर) आयु हं; अथवा 
( ३६५ दिनों छा वप मानकर ) ४,२३२००००९१०८१० ०००८ 
२०८२६५९१०० = ३१ नीर. ५२ खरभ, ६० अरब वपो 
षी भरी जह्याजी की पूर्णायु हं। 
गीवामे अह्ाजीके दिन-रात्रिका उल्छेख इसी रीतिते ई- 
सदस्तयुगपयन्तमहयदू्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसदखान्वां तेऽहोराघ्रषिदो जनाः ॥ . 
( भगवद्गीता ८-१७ ) 
अ्ह्माजी फी पूर्णायु-द्विपराड़्‌ मानी गयी है। त्र्षाजी 
के एक दिनम १@ मनु होते ६।- ब्रह्माजी की परमायु कफो 
“प्र, कहते ह । उनकी आपी आयु ठो "पराड” कढते ६। 
इतनी ठम्पी आयु बले ज्या का भी नाश्च होता ३ै। पेषी 
स्थिति मं चन्म-मरण से बचने का उपाय ही सबसे षडा उपाय 
) । मनुष्य शरीर इीलिए मिरता द छि इम अन्म-यु के 
चक्रब्यूह से बचने फा उपाय रं । यद्यपि पश मी पैदा होते 
ह ओर मरते दै, कष्ट भी सहते ह ; प्र भगवान्‌ ने उन्दे यह 
सामथ्यं नदीं प्रदान हे फिवे जन्म-मुयु अंसे मयर 
कों षो समक कर, इनसे टटने छा उपाय इर षदः । 
यह तो मलुष्य-बीवन ङो विरोपता है कि वह इन शष्ट 
को समफर नसे षचने के उपायों छो समफ़ फर्‌, 
५. प्रण्वन पीयूषे 
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चाहे तो, इनसे सदा के सिमे शक्त प्राप कर सफता हं-जन्मः 
मयु के चक्र से टट सकता ईं । 

इस तरह शाश्वत जीवन, अनन्त -अखण्ड ज्ञान, दुःख - 
केश-रहितठ सुख सभी चाहते हं । 
(ध) पूण स्वातकरत्य 

इतना ह नदी, चौथी चोज स्वतन्यता भो चाहते ह। 
गारन्टी भिर जाय रि जीवित रोगे, ज्ञानो -विज्ञानी बने 
रहोगे, सव प्रकार के सख-साधनां से सम्पन्न रहोगे-खानेके 
खमि बद्विया से दिया खड्‌, मालपुरा, समोषा, तिक्नोना, 
दालमोढ, मलाई, खीर, ये सब वस्तुएं चाहोगे तो तरका 
मिर्गी । पहनने के दिए टेरिलिन का ष्ट दंगे, बद्विया से 
बिया बूट दे दंगे, एयर कन्डीशन कमरे मं रगे, ठेशमात्र भी 
कदा तुमो नहीं होने देे, केकिन एक कमरे म॑ तुको षन्द्‌ 
रगे, बाहर निकलने नहीं दंगे, तो षा इठने से आप सन्तुष्ट 
हो जागे १ नहीं, क्यौ १ आप परता से शुक्त होना चा, 
स्वन रहना पसन्द करगे । ख्वतन्रता मी फंषी १ एक पसे मरः 
दो पसे भर्‌, एक प्रतिश्चव, दो प्रतिशत, निन्यानवे वा 
निन्यानवे प्रवि्चव, नहीं नदीं चेन्टपरयेन्ट-खवप्तिश्त खवतन्र- 
स्वत होना चाहते द। किसी फे परापीन नहीं रहना 
षराहते । मनु महाराज ङिखते + 

इदं॑परवदं दुःखं॑सबेमात्मवशं सुखम्‌ । 
एवद्िात्समासेन रक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
( मनु° ४-१६) 
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^“प्राधोनता ही दुःख हं । जितनी परवश्नता दै, उतना ही 
दुःख ह । आत्मवता दी सुख हे । जितनी आत्मवरता ३, 
उतना ही सुख हं । संप म सुखदुःखका यदी रक्षण ( स्वरूप ) 
सममना चाहिये ।" 

गाय के बडे को ज दृष दुहन कै समय खोरते र तब 
किठना उचछरता ह, कूदता हे १ इषा नाम है स्वतन्रता । 

आप लोग सम रहे हं हम भुक्त स्वतन्त्र हो गये । ठेषिनि 
क्या जन्म फे पराधीन नदी रहे, बुदरापे फे पराधीन नहीं रहे 
रयु के पराधीन नदीं रहे १ रान फे पराधीन, पानी कै 
पराधीन, दियासलाई के पराधीन, मिद्धी तेल ओर साधुन के 
पराघीन हं । दृष के सवि पर्ची कटके मिखमंमों फी ठरह 
ाइ्न राते दं । आधि-्याधि-शोक-संताप से पिरे हए र 
फिर भी कहते ई-'इम स्वतन््र हो गये „ तनी परा 
धीनता हे १ ्ः 

स्वतन्त्रता सबको अभीष्ट हं । सोने-वोँदी फे पिबडे मे 
तोता-मना को रखो ओर सोने-चांदी ॐ फटोरे म सेव-संवरा- 

अगूर-अनार के दाने का रस पिलाओ, उेकिन उसके पिजडेषी 

खिद्कौ यदि सुरौ रह जाय तो तोता-मैना नौ-दो-ग्यारद। 
जगर मे रहकर के चाहे भूखा मरे, चाहे प्यास मरे, खट. 
मीठे एल भी खाने फो मिरु, न मिद ; ऊेशिन सोने.बादयी 
की कटोरी मे सेव-संतरा-ओेदाना-अनार खाना पसन्द्‌ नदीं 
फरगा, भूखे रदे जंगल म रहना ¶वन्द करेगा । वद्यो 
स्वतत्रता कते ई। किठना स्तन्य होना चाहते ३ १ 
वे प्रबचन्‌ पीयूष 
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सर्वतभ-स्वतर । कमी किसी प्रकार को पराधीनता हमको 
स्वीकार नहीं । स्वाभाविक इच्छा ह हमारी स्वतश्च रहने डी । 
नजरवन्द्‌ किये जानेवाङे को सरकार "एयर कन्डोन्ड' कमरा 
भो दे देती दै, बड़ आदमियों फो पनद्रद-बीस रुपये का भोजन 
भी मिल जावा ३ । उत्तम बेड मी मिल जाता हं । नौकर- 
चाक्कर भी भिङ जाते ३। विक्त्छा की सुबिधा मिक जावी 
ह। फिर मी षे अपने फो पराधीन मानते हं, स्ववन्रता का 
अुमव नहीं रते । अतः स्वतन्य्रता सयको अमीप्ट हं दी । 
(ङ) निर$ुशश्चासन 

दम ज सर्व॑तन््र-स्वतसतर रहना चाहते है, वहा यह भी 
खाहते ई किः मारा नियन्रण सव माने, हमारी आज्ञा का 
सुब पाठन षरं । इम “तुः अकत अन्यथा कतुं समथ” होना 
चाहते ३ । इ सम्बन्ध मे एक कथा फते हं । एक गूदस्य के 
थर भोपाठन होता था! पर्या दष होवा था। पाप द्हो 
नता था । छाछ भी सुधर होती थो । पास-पड़ोस के लोगं 
धो यडे प्रेम से री जाती थी । घर-माखरिनि एक इदा थी। 
उसकी सहेर रोज आवी । स्नेह ओर सम्मान पूवक उते छाछ दे 
दी जातो । एकदिन शद्धा मारन धरम नदीं थौ । शां बाहर 
चलो गयो थी । उष दिन उक सहेङी देर से आयी। तब 
तक बहू ( पुत्रवधू ) ने आने वाडा खो छाछ बाय्दो। षरे 
छाछ रही नदो । दह ने षृदधा से का--'माताजा आब ता 
छाछ रदी नदी, सव ट गयी ॥› शरा ने कदा - नदीं वो 
नहं सदो ॥ बद बाप जा रदी बी रास्ते भ षर छी युद्धिया 
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मारुक्नि मिरु गयी । इम रोग ( पुय ) वोता चम” होते 
है, मतख्य दहो तो बात करते हं, नदीं वो ओंख, बाकर 
निकल जाते हं, परन्त॒ माइयां एषी नदीं होतीं । इन्दे फोर 
परिचित मिरु जाय तो वगर बात क्षि आगे षदृगो नदीं । 
दोनों सेडी भिीं । बात-बीत करने रगीं । 

मारक्षिन बद्धा ने कदा- कहां गयी थी ९ 

सहेढी बोखी-- तेरे ध्र ॥' 

युद्धा ने पएा--श्यां गयी थी ९ 

सेरी ने कहा-- छाछ लेने ॥ 

बदरा ने कदा- छाछ छायी कि नदीं १ 

सेली ने छदा - (तेरे बेटे की ह्‌ ने कहा फि आन छाछ 
नदीं ह ॥ 

सहेखी को साथ ठेकर शद्धा घर्‌ आयी । 

सदेलो ने कदा-'अरी, अप तो छाछ दे ! 

शद्धा ने कहा-छछदो तव तोद ! ददी नदीं, 
कदांसेद्‌ ¢ 

सेरी ने कदा-^्‌ इतनी द्र से एके खटा, कायी । नि 
तो पहले दी कडा था फ आज तेरे षर छाछ नदीं दै ।* 

दधा ने कहा- धर ढी मारुकिन धै हं । मला मेरी षह 
छो रां अधिक्रार ह ि बह मना. इरे। "ना" या द" कने 
फा धिकार तो धक द॑न 

एस प्रकार सभी चाहते हं फि घवतन्त्र-स्ववनत् रहे, पर 
आबङूल सवतन््र -स्वचन््र दीखता नदीं । अमी दमने षाया 
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द्धि कितनी पराधीनवा दै । कहने को स्वतन्त्र हो गये, लेकिन 
पराधीनवा का टिक्वाना नहीं । जिषङा निररृण-्ासन हो 
देखा मी कोई नहीं । बिसी आन्ञा सारे संसार के रोग मानते 
ह, आज देषा व्यक्ति कदां हं ! 
हमे कोई (१) अमर नहीं दीखता, (२) सर्वत नरी 

दीवा, (३) इःख रेशरदित छली नदीं ददता, (४ पूर्ण 
स्वत नही दीखता ओर (५) जिषका निरं णासन हो, 
देषा छोई सवेनियामक नहीं दीखता । तो इया हम यह मान 
ड दि ये पाच बीजे इनिया मे किसी के पास नदीं ६। यदि 
ये पिं बीजं दीं नदीं दोवीं तो हम चाहते दी नदी । 
अह्वानी से-अह्ञानी ष्यक्ति भी भोजन पानी आदि नो चीलं 
दुनिया मे होती ई, उषी को चाहते ह। नी शत्‌ होती 
ही नही, उषे नदीं चाहते। इरिण के सींग दोव है, लोग. 
चादवे ई, खश्मो् के सींग नदीं होते, कोद नदीं बाता । 
समी जौव उष्ी.को चाहवे दै जो संघार म॑दो। इम चूक 
श्न पाचों चीजों डो चाहते र, इसे मालूम दोवा हैषफिये 
कदी -न-ढहीं अवदय होगी । कहं हं १ कठ बतायन्‌ । 

भराम जय राम जय जय राम्‌। 

श्रीराम जय रामर अय जय राम 1 
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२--बेष्सित अन्य नही, साक्षात्‌ परमास्मा ही 


(१) पूर्वाजुरृति 

(भगवान्‌ की प्राप्ति दी मानव का रक्ष्य है' यह ( एेसा ) 
आपलोग महाराओ से, सन्तं से, महन्तं से, योगिणे से, 
ध्यानि्यां से, ज्ञानियों से बार-बार सुनते चके आ रहे ह । 
सम्भूणं वेद-शा, पुराण, रामायण, महाभारत इन समे भी 
यही बतलाया गया रै। इम मलुम्यदही नदी, संसार भें 
जितने शर, कषर, शीट -पतंग, देयता, दानव, मानव, यषः 
राकस, किन्नर, भूतपरेव, पिश्चाच आदि चेतन जीव, दृष, 
खता, गुर, षप, लरकषार, ठणजाति जड्-जीव भी भगवस्माप्त 
ही चाहते ई ; किन्तु अनजान मेँ चाहते हं 1 


ह १ षाङशृध, नर-नारी, पश्र-पक्षो आदि समस्त संघार कै 
लद-चेतन चराचर जीव (१) जिन्दा रहना चाहते ई, (२) क्षान 
` चाहते है, (३) सुख चाहते । संसार ी जितनी वस्तुं ई, 
बे सब्र बस्तुएं मी इन पाचों फे द्यि दी चाहते हं। खाना, 
पीना, सोना, मकान, जमीन, जायदाद, पुत्रपौत्र, ढरग्र-मित्र 
इन सको भी इसीख्यि चाहते ई फि नदी खाये, नदीं 
पिये, नदीं सोयंगे तो भर जा्ेगे 1 बमीन-बायदाद अरित 
नदीं ररे, पुत्र-पोव्र-कट्र-मित्रादि नहीं होगे तो संक्ट- 
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हम आपको यदी बरवछा रहे र फ हम सथ पपा चाहते 


क मं 


रस्त होकर मर जार्यगे । इस तरह जीना वाहते ह । जितनी 
वस्तु ह उन सयो तचतक चाहते ह, जत उनसे सुख 
मिञ । रियावान निर्जन बन में मोटर का एक्सीडेन्ट हो जाय 
तो सारी ममवा उसकी खतम हो जाती हं, उसे छोड़ 
चले आते ई । चाहे जिठना बड़ा मकान हो फिर उसमं अग्न 
ठग ज्ञाय तो बाहर्‌ निद्ल आति हं। पुत्र चादते है, शन्तु 
तमो वश्च लबव् पुत्रे ुख ह 1 पती चाहते है, सिन्त जत 
पत्री से सुख मिङे। इस तरह सुख वाहते ६। स्छर-काठेज 
आदि मे क्यों जाते है, ज्ञान पाने के स्यि । इष तरद ज्ञानी 
बनना वाहते ६। कि्ी प्रकार कौ परतन्त्रता वयां दीं 
पसन्द कते १ स्वतत्वर होने के रिणए । ईष तरद सवत्र 
स्वतन्त्र दोना चाहते है। साथ ही सबको अपने व मे क्या 
रखना चाहते ४ १ निरंडण शाषन के सिम । ईेख तरह सब 
नियामक होना चाहते ई । 


(२) म्वा के विष्य कदी अन्यत्र चरिताथं नहीं 


दवार मं जिन पाचों वस्तुओं को चाहते द॑ वे किसी 
एक ष्यक्ति को उपठम्ध ही दषा देखने म नहीं आता । 
शास ॐ अलुषार दवार हजार वपं, एक-ण्क, दो-दो, द 
दू कों त्क जीने वाठे ्यकछि ह । चार लाख बची 
हार वप का दसगुना एक चतमु ग॒ द्योता ई । उषसे इजार 
शुना अ्र्माजी का दिन अर उतनी दी बड़ी राव होवी दै। . 
इ तरद रप ढी सन्धि सदिव यौदह मन्वन्तर पा एक कलप 
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र्माजोके केवर दिन, दिन सोरमान या मानवं वपे कै अलुसार 
चार अर्थ, बत्तीस करोड्‌ वपं है । अ्द्माजी के परे एकं दिन में 
आड अर चौंषड करोड मानव वपं सन्निहित है । आदव्य- 
खंगीपुष्य स॒म्बादमें आता हं फि जमीपग्य से एछा गया-- दस 
कुरां मे आपने श्या देखा १ महपियों को उत्तर दिया - 
दूस करां तक मं दुनिया मे विद्यमान रहा, इिन्तु सारे 
संघार भँ शमो दुःख फे सिवाय ओर इछ भी दिखाई नदीं 
दिया ।' 

“दृ्मु महाखगपु भव्यतरात्‌ अनभिभूव बुद्धिषत्वेन 

मया नरक तियगमवं दुःखं सम्पश्यत देवमदुष्यषु 

पुनः पुनर्तपष्यप्रानेन यदू किचिद्‌ अनुभूतं 

तरस दुःखमेव प्रत्यवमि ॥* 

( व्यासमाप्य पाद्‌ ३. सुद्र १८) 


महपिं पतंजलि के शब्दा म- 
प्रिणामवापरंस्कारटुःखंगु णश्तिविरोधाच 
दुःखमेव सव विवेकिनः । 
( योगदशंन २-१५) 


(“प्रिणामदुःख, तापदुःख ओर संस्कारदुःख-एेसे तीन- 
तीन्‌ प्रकार के दुःख सबमे विद्यमान रहने के कारण ओर 
तीनां गुणां फो तिया म॑परस्पर विरोध होने के कारण 
विवेकी फे िए सब-के-सव दुखःसूप ही ६ । 


जनि चिए्जीवी अञ्त्यामा, बङि, ब्यास, इलुमान 
३० भवचन पीयूष 
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क ० मिती 


विमीपण, कृपाचार्य, परशराम ओर माकम्डेय आदि का नाम्‌ 
सुनते ई वे मी सदा जीवित रहने बारे नदी ई 
अश्चतथामा षरिण््यासो दनूसःशच विभीपणः। 
कपः; परशुरामश्च सप्तते विरजीविनः ॥ 

स्पष्ट ह कि चिन पांचा वस्तुओं फो हम चाहते ई वे 
संसार मे कहीं नहीं ई , पर दोनो जरूर चादिये। ये यदि 
नदीं होतीं वो इन्द कोई चाहता ही नदीं । 

(३) प्रेष्डित साक्षात्‌ (भगवान्‌ ही 

ज्ञो दुनियां म वस्तु है ही नही, उसे हम कमी चाहते भी 
नहीं । इपीरिमि खोजना चादिये फि ये पवां वस्तुएं करदा 
ई १ सये कना पडेगा भगवान मे ई । 

(१) भगवान अनादि-अनन्त हं । अर्थात्‌ सदा रहने बाठे 
। जो कमी रहे ओर फभी न रहे, आज है ठ नदीं ओर 
फ़ल था आज नद, बह अनित्-विनाौ होवा द । मगान्‌ 
य्ह थे, आज ह ओर भगे मविष्य म मी रहे । 

(२) भगवाम्‌ हो एक एमे ह॑ जो सब इ जानते ई, 
ओर फो जीव संसारम पूषा नदीं हं, ओ सब इछ 
ब्रानता दो । 

(३) दुःख-रेशचरदित-सुख भी भगवान्‌ के सिवाय ओर 
ढदीं दुनियां मं नदीं । 

(£) सरववन्रःखत्र भी भगवान्‌ के सिवाय ओर कोई 
नदीं । 


भपचन पीयुष ३१ 
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निरकय-षासन भो उन्दी का दै ओर किती कानही। 
जिका चासन स्र पर चरता हो, एसे भगवास्‌ ही हं । 
मयाद्स्यामिनिस्तपति भयात्तपति ष्यः । 
भयादिन्दरर्च वायुश्च प्प्युर्षावति पंचमः ॥ 

( फठोप० २-३-३ ) 
बडी यदी पिरिग, बड-पडे कारखाने, बड़ी-बद़ी शद 
जिनमे जख शरो अरयो -खरयों रुपये की सम्पति रोगों की 
सुरक्षिठ ( से ) रखी रहती हं, जरा.सी आग रगते दी भस्प 
हयो जाती रै। एकदो को नही, सारे घंखार को भस्म करने 
ङी अग्नि के अन्द्र शक्ति ह । किसके भय से भयभीत होकर 
यह्‌ संसार फो जला नहीं देवा ९ इसी वरह आप हम देखते ह, 
बरसात रसती है, षाद आती द गब के गाँव नष्ट दहो जाते 
ह । यह वरप चाहे तो सारे संसार फा प्रलय कर सकती है, 
पर्‌ नदीं करती, किसके मय से १ मगवाच्‌ के भय से। यवन- 
भास्कर धये ई जख मील श्रौ उवार पर रहते हुए भी 
पे वैशाख-ग्येष्ठ के महीने म कितना तपते हं १ थोडा-सा नीचे 
आ जय तो सारे षरंसार के जड चेतन लीव नष्ट हो जाय! 
हिषे मय से मर्यादा का पालन कते हं, सारे पंसार को 
अपने प्रखर ताप से संतप्र करफे नष्ट नहीं कर देते १ भगवान्‌ 
कै भय से । वज्राणि इन्द्र भी बरसा-विदूयुत ओर बज्परहार 
के द्वारा संघारको नष्ट नदीं कर देते, किषके मय से १ एकमात्र 
भगवान्‌ के भय से । बायु फितना षडा शक्ठिमान ह १ जरा-सा 
तृफान आ जावा है, राखो मर जाते ई । आन्ध म एकार 


हेद्‌ प्रवचन पीयूष 
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आया ओर आढ लाख प्राणियों शी शत्य हो गयी । षंगङादेखच 
पादिस्तान मे तफान आया, दो-वार छाख शणमात्र मं समाप्त 
हो गबे। यदि सदेव देषा ही बायु चरता रदे तो संसार का 
कोई बच सकता नही । फिर रिका उर ह रि वायु सदा 
देखा नदीं करवा १ क्या इन्दिरा गधी का र हं या रोनाच्ड 
रीगन का उर र १ मात्र मगवान्‌ का मय ह । वायु का एक 
नाम र सदा गति, ( सदा चरने बारा )। मगवा्‌ के भप 
से यह +सदा गति" होता शआ भी संसार को नष्ट नदी करता । 
इसी प्रकार यम जो महान्‌ श्क्तिशाखी हं, बह जिसको जब 
मारना चाहिये मी मारता ह, पठे या याद मँ नही । किष 
अय से १ एकमात्र भगवान्‌ के भय से। 

सारे संषार क व्यक्ति इन पांच वस्तुओं शो वाहते ई । 
इनदो चादने का अर्थं है भगवान्‌ को चाइना। जो छोग 
फते -'भगवान्‌ नदीं है उनके स्मि यहो उचर हं-““दम 

भगवान्‌ फो नदीं मानते हए भो मगवान्‌ घनना चारते शो, 

(मृगवान्‌ नदीं ३” यह कसे कहते हो १ 

(१) हम सदा रहना चाहते ईं, (२) सव प्रकार का न 
चाहते १, (३) दुःख-लेख-रहिव सुख चाहते ईं, (४) सवत्व- 
स्वतन््र रहना बाते ई ओर (५) निरङ्द-खाषन वाहते ईं । 
षका सीधा अयं है--'हम मगवान्‌ बनना चाहते इं 
भगवान्‌ को मानते ही नदीं तो मी भगवान्‌ बनना श्यां बाहवे 
६१ नते नारायणो बुभूषति. नर नारायण बनना चाइता हे । 
आत्मा परमाला षनना चाहा ह । वीव शिब षनना चाहता 


प्रयद्न पीयूष १४ 
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है। चाहते सो ह सब भगवान्‌ को ही, किन्तु अन्ञान के वशाभूवं 
हो करके । यह पता नहीं है फि हमारा र्य षया हं १ ईन 
पायां वस्तुओं फो चाहने फा मतरव यदी हं कि समी भगान्‌ 
क्तो चाहते ६। पहली युक्ति भगवान्‌ की सतता मं यदी हं । 
नास्तिक भगवान्‌ फो मानता नदी, केकिन भगवान्‌ षनना 
चाहता है । 


(४) अंशसवर्प जीव के आकपण कैन्द्र॒ असी खिवस्वरूप 
भगवाच्‌ दी 


यह्‌ स्वाभाविक स्थिति है कि अंश अपने अंशी से तिलना 
चाहता है। आगश्टौ चिनगारि्यां ऊपर उदछरुती हं बाहे 
निवना दबाओ, उटे रना नदीं रदंगी । रेखा कयां १ इसलिये 
® बे अपने अं्ची श्यं भगवाच्‌ से मिलना चाहती ई । पानी 
नीये फी ओर दी कयां बहता ३१ बरही से आया दहै, वहीं 
लाना चाहता है। कहां चे आत्रा ह पानी १ बादल से। 
बादङ फहां से ऊाते ई पानी १ सुद्र चे। एक-एङ यद पानी 
फो चाहे आप जितना ऊँचा फको, वह कदी न-कदीं से रास्ता 
निशालकर नीचे फो तरफ बहेगा । नीचे की तरफ बके कदां 
लायगा १ अन्ततोगत्वा सुद्र मे जायगा । बिन्दु का अंशी दं 
सिन्धु । विन्दु षिन्धु मे भिठ जाना चाहता ६। तमी उसे 
शान्ति प्राप होती है, नदीं तो भी चछान्ति प्रप्र नदीं दोवी । 
मिहीके षडे की अन्तम मिड़ी मं भिखकर ही समाधि 
होती है। जितने आपके नादछोन, सिलोन आदि बस ह, 


दे४ प्रसचन्‌ 
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चै सध "अस्ततोगला खत र्द, कपाप्त) पृथवी मरे ङखीनदो 
ज्ञाना चाहते ई। इषी प्रकार षार म जितने लड-चेतन 
पदार्थं ह, चे सव अपने अंशी से मिलकर ही खन्तोप फो साँस 
ठेते ई। आस्विकि दो या नास्तिकं समी जीव श्िवस्वरूप 
भगवान्‌ मे ही कीन हो जाना चाहते द। सगवानू कौ सतता 
र यही रै वसे बड़ा प्रमाण कि मगयान्‌ को नदीं मानने 
चाठा मी भगवान्‌ बनना चाहता है । ईर नदीं हे तो तुम 
ईष्वर घनना कंसे चाहते दो ९ इषलियि प्राणिमात्र फो मगवान्‌ 
ङ्धी स्ता मे विश्वास करना चाहिये । मनुष्य का पहा धम 
यही ह कि बर भगवान्‌ को जाने ओर माने । अन्यथा पथय 
मं ओर मदुष्य मे कोई भेद नदीं रहेगा । 


(५) अशी परमात्मा फ़ दिस्ति स्वाथे के बशीभूत होकर ही 


स्वाथे के बधीभूव होकर जीव विश्रास खो वडवा हे । 
लब छोई भ्यक्ति सरसे पठे चोरी करने के खि बाता है, 
तब उसका हृदय एदता रै करि ।यह बुरा काम हं मत कर ; 
छन्तु स्वां फे बदमीमूव दोक अन्तरात्मा के मना करने पर 
मओ चोरी कर पठता है । धीरे-धीरे चोरी करने को आदृ 
पड घाती है, फिर स्वमाबर दो बाता है चोरी कटे का। 
इसी ठरह से जितने पाप है, उन सको करते समय श्रारम्म 
मर अन्तरात्मा मना करवा द । कारण शपा हं १ आमा सब्‌- 
खर्प ३। उषा खमाव द सदा सत्‌-बस्तु को रण कना 
असदू-बस्तु छो ग्रहण कलना उदा स्वमाव नदीं दे । छोटा 
३५ 
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वच्चा दूध बडे प्रेम से पीता हे। चीनी या मिभी उसके 
रुख म. रखो, बडे चाव से पा रठेगा; किन्तु लिषने कमी 
नमक नदीं पाया उसके शख मे जरा-सा नमङ रगाओ यख 
पिचकायेगा-मिगाडेगा ओर एर थुकना चाहेगा। इसी 
प्रकार कडवी या खडी चीज पठे पदर यख म डालो, कमी 
नहीं खाना बादहेगा । माता-पिता-खजन धीरे-षीरे नमक 
खाने का अभ्या कराते है, मीठा का अभ्यास कराने की 
छवरूए्त नदीं । कारण कया हे १ आस्मा आनन्द खवरूप है । 
मधुर-सुखद्‌-वस्तु फो ग्रहण करना उसका स्वभाव हं । 


मगवाच्‌ शङ्कराचायं रिखते है “जीवो ब्रह्मैव नापर? 


' ( योगवाराबी स्तोत्र ), “जीव वस्तुतः ब्रह्म ही है, कोई अन्य 


नदीं ।* 

आत्मा स्वरूप से सच्चिदानन्द-सत्‌ स्वरूप, वित्‌-स्वरूप 
ओर आनन्द्‌-स्वसप हे । एेसा होने षर भी अविद्या, काम ओर 
क्म के योग से उसमे दोप आता है । 

संसारी जीव गुणाथीं हेते ई--विप्य-मोगों मं दी 
रहते ह; वे दिम्यगुणगणनिर्य-परमवत्न निणुण परमाम 
फो पने फो इच्छा दी नहीं कते- 

(विषयेषु च संसरगाच्छाश्ववस्य च दशनाद । 

मनसा चान्यदाकाङ श्वन्‌ प्रं न॒ प्रतिपद्यते ।' 

^“गुणाच्‌ यदिह प््यन्ति तदिच्छन्त्यपरे जनाः । 

प्रं नवाभिकाड शषन्वि निगु णल्ाद्‌ गुणाधिनः ॥" 


३६ भरयचन्‌ पनु 


;-0. ॥\/1111(11651161 ©118\/811 \/8/8/185। (01661011. 10111260 0\/ 681 


म 
| 


| 


“शुैस्ववरषु तः कथं व्यात्‌ पराच्‌ गुणान्‌ । 
अलुमानाद्पिगन्तव्यं शुगेरबयतेः परम्‌ ॥" 
( महा० शार्ति० २०६, २१-२३ ) 
श्री बर्छभाचायं ली क्ते दै 
““ज्ञीवाः स्वभावतो दुष्टाः...“ वि, 
(जीव स्वमाद घे दुष्ट है, सय @ ररते ईं, पर मगवान्‌ 
फो नदीं भजते ॥ 
सभाव छा अरमं॒स्वश्य भावः” फर तब तो अपना 
भव-अपनी सचा-अपना स्वरूप परमारम-स्वरूप से भिन्न 
कमी हो दी नदीं सकता । हां माया ( अविद्या ) के योग 
से ब जीव भाव आता दै तप्र खमाव सदोप माना जाता 
है, देखी स्थिति म भी बरभाचाये फा कदना ( फथन ) सत्य 
हयो जाता है । 
आजकल रोग प्रत्यक भरमाण फो सपव ऽयादा मानते ई । 
(आत्मा अजर रै, अमर है, शद -बुड-ष्त दै”, यई पातं हमारे 
आपके अनुमब से षि ई । येषा आप सन्तो मदन्तों से सुनते 
६ । गीवा, रामायण, भागवत आदि पुराण ओर वेद-धाघं 
रै भी खिदा हआ ई । आत्मा माने अपने आप्‌ ( अएना 
आपा ) आत्मा कमी पदा नदीं होता । एतने सजन माई मारं 
वैढे हए ६, आप छो मसे किसी ने अपने आप का 
दैदा होना देखा रै १ नदीः देखा दै तो प्तक प्रमाण से सि 
३ पि आप अजन्मा द 1 इी वरद आत्मा अम हे । अपने 
३७ 
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आपका मरना किसी ने देखा है १ अपने आपका बुदापा 
मी किसी ने नदीं देखा । श्वरीर का बुदापा देखा है, आस्मा 
तो अबर ै। शरीर आत्मा नदीं है । शरीरो का मरना हम 
देखते ३, शरीरो का ही जन्मना हम देख सक्ते दं । आत्मा 
अजन्मा रै, अजर-अमर-अविनाश्ची हं । हम न तो बुदापा 
चाहते है, न सत्यु । इसका सीधा-सा मरय यद हे कि 
अजर -अम्र-अविना्ी होना वाहते ई। शरीर के जरा-मरणं 
छो अपने ऊपर मदकर अपने आप को दद्ध, मरण घर्मा मानने 
गते ६। बस्तुत! शरीर आत्मा नही, इन्द्रिय आत्मा नही, 
मन-युद्धि ओर आनन्दमय भी आत्मा नदीं । 
इष तरह हम रोग जिस समय खवाथं फे वञ्लीभूव होकर 
के फाम फटने लगते ह, उस समय मगवान्‌ फो भूक जाते द । 
यह्‌ सोचते नदीं छि भगवान्‌ सब इछ जानते द । चाहे 
द्वितना भी छिपरके पाप फरंगे, वे जाने धिना नदीं र्हेगे । 
दो ओं बालों फो धोखा दे सक्ते ह, प्र॒ अभिसक्े हारों 
ओंदधं ३, दसो घोखा ढां दे सक्ते ६१ जो कोई एक. 
गृह रहता दै, उसे आप बात छिपा सक्ते हं, जो सव 
मह रदता दै, उससे घात छसे छिपा सकते ह १ 
एक मदात्मा ङ पास दो आदमी शिष्य बनने आये । 
महात्मा सख्चे थे । चेखा ब्टोरने वके नदीं थे। जो आया 
उसी छो मूढ छिया, सोचा “जितना चेला आ वाव . उतना 
ही अच्छा" एेषा स्वभाव उनका नदीं था। 
महासर ने एदा- हम जिते दिष्य षनावे है, उघकी 


प्रषणन पीयूख 
;-0. 11111151 ©118\/811 \/8/8/185। (01661010. 10111260 0\/ €814 


4 र 


परीक्षा पदे करते ईं । परीक्षामे पास दो जाय तभी हम शिष्य 
बनाते हं ।' 

उन दो व्यक्तियों ने कहा--'परीक्षा ठे लो महाराज १ 

महात्मा ने दोना आदमियां को एक एक कवूतर देकर 
कहा-“जाभो १ जहां कोई नदीं देखे, वर्ध इमो मार करके 
ले आभो ॥ 

उन दोनों मे एक आदमी ङ द्र गया । इष्र-उषर 
देखा, सोचा इख जगह अधरा हं कोई देखता नदीं। चर 
चाद कयूवर फी गदन पर मार करके महात्माज्ी के पाख 
लाकर पोला--^लो महाराज 

मदासानी बोे-अरे भाई हमने कडा था जदा फो 
नहीं देख, वहां मारकर काना ॥' 

पहडा आदमी बोला बही मारकर काया ह । ` 
रे किसी ने नदीं देखा । अब्‌ भ आपदधी परीक्षा मं पाख 
हो गया ॥' 

महात्मा ने कदा--नदीं भैया ! रिजल्ट आउट वो करगे 
लम दूरे साथी दी मी परीक्षा हो जाय ॥ 

दूसरा साथी पएड-दो दिन नदी" एक-दो महीना नदीं, 
पूरे बारह महीने मटका प्र कदां माले फे उपयुक्त स्थर नहीं 
पाया । उसने कपूवर को भूखा-प्यास्ा भी नदीं रखा । बिरा- 
पिला हृष्ट-ुष्ट, इटा धना रके महदातमानी छे 
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चरणो म जाकर के रख दिया। बोला- “महाराज यह है 
आपका कबूतर्‌ ।५ 
महारमाजी ने कहा--, ष्या भाई ! क्या हआ १ तेरा 
थी तो तभी काम ङे आ गया ओर तुमको बारह महीने 
ह्य शये |) 
दूसरे व्यक्ति ने कदा-- “महाराज { आपने आज्ञा दीक 
बहां कोई नहीं देखे वदां मारना । भ॑बद़ी-षड़ी एकान्त 
गह मे गया। वारो तरफ सूय देखा, पर फरता षया १ 
दिन मँ भगवान्‌ आदित्य ( ष्यं ) देख रहे थे। राति भे चन्र 
देख रहे थे। अमावस फी रात मे दनारो-रखो-अरबो- 
खरं अगणित तारे देख रहे थे। उष समय किट दरद 
मारवा ! ये अग्निदेव लो फि मेरे शरीर के अन्दर भी है, 
नके देखते.देखते धे इख कयूतर ो फेते भारता १ अन्ततोगला 
्ैने बहूव इछ किया, सोचा-समफा -'अब तो होई नहीं 
देखत, दन्तु मेरे मन मँ यह षात आयी कि गुठनी की 
आवा है “जहां छो॑नहीं देवे, वहां मारना' परं धै ही श्ये 
देख रदा ई, फिर केसे मार १ दस तरह महाराज ! “त 
एेसी जगह ढदीं नदीं भिखी, बां कोर नदीं देखे ।'* 
“ञ्होराप्रं विबानाति ऋठवशष्वापि नित्यञ्चः। 
पुर्वे पापदधं कमे छम वा श्मङर्मिणः ॥” 
( मा० घनुरासन० ४३-१० ) 
८पापी मँ बो पाप्म ह ओर श्वमकर्मी म जो छमकमे 
६, उन छवो दिनरात यौर ऋतु षदा जानती रवी ह ।" 
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‹पूथिकी वायुराकाश्चमापो ज्योतिमेनोऽन्तकः । 
ुदधिरात्मा च सदिता घम प्श्यन्ति निस्यद्‌ा ॥५ 
( मदा० अनुशासन० १०६-२१ ११ ) 
"ध्व, जल, अग्नि, वायु, आक्र, मन, यम, बुद्धि 
ओर आस्मा- ये व सदा एक साथ मजुप्य के घमं प्र दृ 
श्खते ह | 
गुरी ने कदा-"दुम पास ओर बह फे । हमशो 
चेला बना सफते हं 
इस तरह रोग स्वाथ े बरीभूत होकर के भगवान्‌ को 
सतता को भूल जाते ई। भगवान्‌ सवत्र विद्यमान ई इ बात 
फो भूर जाते ह । भगवान्‌ ऊ दवारा छोडे गये रुच विमाग 
( सी० आई० डी° दिपादेमेन्ट ) फे सबसे षडे अधिशारी 
( ओफौसर › यमराब ह । उनके प्रषान मन्त्री चित्रगु ६। 
(विग, यह साधक शब्द है। शवे कमी का भी नो 
च ठेता हो, ऽते वव्रु डवे द। आप युसेयुप्र मी 
कोर काम करोगे सो वह चर घो लेगा --फोटो खींच लेगा । 
चाहे जितना छिषकर कोट पाप फरे, जव भरकर बह यमराज 
ॐ यहां पहवाया जावा ई, ठ बे एते ई -भेा तमने 
चोरी की १ उसके मना कते वितरयुप्र "एवम" खोलकर 
दिखाते हए इते ६ $ 'देखो वुम्ारा यह चित ६, अव 
छसे मना रोगे ¢ दुनो-सी० आई० डी° कौ भं भ 
घूर भले ही मक दो, पिव फो चरमा दे दो, मजि 
को गोविन्दाय नमोनमः, करदे उती शुद्धि फेरकर अपने 
अषचन पीयूष ४१ 
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अनुरु फीसला करा लो, अन्छे-से-अच्छे वीर करके एकदमा 
लीत॒ जाओ, ठेडिनि अन्ततोगत्वा भगवान्‌ के यहं न्याय 
होगा । वहां दण्डित अवय होओगे । 

नागपुर मे हमारे ुरुदेव अनन्तभ्री मारतीृष्णतीथेजी 
महाराज के भक्त पते बाले थे। उन्दने अपने पुत्र को गोली 
मार दी । यकमा चला । कारी खये पिया । पदके कोट 
मं हारे। फिर हाईकोट में भुकदमा से री हो गये। फषला 
सुनकर आये । प्रसन्न होना चाहिये था, पर बहुत दी दुःखी 
ये । सग-सम्बन्धी मारा पदनाने फो तेयार, जय-जयक्षार कटने 
को तंयार, पर बे इछ नदीं गोठ । हमारे गुख्देव जो कि 
उन दिनं नागपुर म दी उदरे दए थे सीधे उनके पास प्व । 
दूस मिनट ठक रोते रहे, फिर बड़ शुचिर से अवरंदर कण्ठ से 
बोठे-'महाराज ! हा्ईफोटं से बरी ह गया. किन्तु भगवान्‌ 
के फोटं से तो बरी नदीं हो सकता १ भेरा अन्रास्मा कहता 
है किन अपने पुत्री हत्या फीदै। यहां अग्र थ बरी 
नदीं दोवा--दण्ड ठे छेता तो यमराज फे दण्ड से ट जाता । 
यहा ध दण्ड नहीं मिला, इसि मगवान्‌ के दरवार म 
अवश्य दृष्ड मिदेगा 

अन्ततोगत्ा दुःख से बीमार होकर मर गये । अपेद थे- 
कुड पचास वपं ी आयु थी । 
(६) शवर -िद्धि मे सवेप्रयम क्तिनि अस्तत कगे 

स्वीकृति-आसस्वरूप अन्तर्यामी एी सखीढृति' 

जो रोग दते है-“आत्मा नदीं ई, परमात्मा नहीं दै, 


य प्रवचन पीये 


भगवान्‌ नदीं ह ।' जरा उनसे पूरो-- भाई ! हदय एर शाथ 
रखकर कहो छि तुम हो या नदीं { अपने आपके ख्यितो 
छोई यह नहीं कह सकता फ भ नदीं ह! । जम अपने अस्वित् 
की स्वरीडति आसा की दी स्वीषृति हं आसा ही परमाता 
ह, तथ परमातमा शी सासे कपे इन्कार किया ला 
सता है १ ` 


(७) प्यवस्थित सुष्टि िसङी कृति ब वर स्वठः षिद्‌ दी 


एक षाठ ओर है, इष संघार मे जितने मी पदाथं आप 
देख रहे ६, उन सयका बनाने वाखा फो न-कोई॑ अवय है । 
कपडे का बनाने बाला जुलाहा है! पडे का बनाने बाला 
ङम्दार ( डला ) है । सोने-वांदी क जेवर को बनाने बाला 
पुनार्‌ है । कड़ी े जितने "नीं दै, उन सवको बनाने 
बाला “कारपेट बद ६ । समी भ्रकार शी मशरीनां को ष्नाने 
बाले, साव-साव ओर सचाई-षचाईष म्नि की षिष्िगा 
( मारतो ) फो बनाने बाे इलीनियर-कारीगर-मिी हे। 
३ दरवाजे, ययूब, पला आदि जितनी वस्तुः आप देख रह 
१ वे दिस न-किदी ॐ दारा यना ह ६ । पेषी स्थिति मे 
ष्वौ-पयैत, नदन, दर्-बनदर, वायु आदि वरस्तु शो 
अर्यात्‌ समपरण संारक्ञो बनाने बाला कोई न-कोईं अवश्य होना 
चाहिये । सम्पूणं जगद्‌ के निर्माण कटने वाडे छो ही भगवाच्‌' 
फते हे । 
जिन ची बनाने षाठे फो इम बनते ह, उनके गार 
भरषचन्‌ पीयूष ४३ 
'-0). ॥/(1111(1|<511॥1 ©118\//8/1 \/8/8/185| (01661101. 19111260 0/ €> 810, 





त जा जनयक जक = कि [क क वाद ? = ऋक, १ 





म आस्तिक ओर नास्तिरू का कोई मिवाद्‌ नदीं हं ; श्वे का 
नाने वाला ङम्भक्रार ( इम्हार ) ह, कपड़े फा बनाने बाला 
जुखादा है, रोहे ॐ पदा्थौ को बनाने वाला छहार है, जेवर 
का बनाने बाला सुनार है, एेषा अस्तिक-नास्तिक सभी मानते 
६ । चिन चीं के बनाने बाठे को इम नहीं नानते हे, उनके 
बारे मँ आस्तिक ओर नास्तिक मे विवाद ( फगद़ा ) है । किन्ति 
पृथ्वी, लर, तेव, वायु, आकाश के बनाने वाले को दम नदीं 
देख पाते-परतयश् प्रमाण से नदीं जान पाते, तो इनके बनाने 
वाके के बारे मे दिवाद्‌ है । नास्तिक ( भगवान्‌ को न मानने 
वाके, वेदादि शास्त्रों े प्रमाण को खवीकारन फले बहि) ` 
कते है, भूषर ( पवत ), सागर, श्यं-बनद्र, वायु, गगन 
( आकराश्च ) छो पनाने बाडा कोर नदीं है, हम कहते ह इनका 
बनाने वाला मगान्‌ ( दैषर ) है । ` पृथ्वी फा चनाने बाला 
फो नहीं है, नदिया का षनाने वाडा कोश नदीं दै।' रेषा 
कहना गत है ; भयां इनके नाने बाजे की ही तो खोज 
कटनी ह १ (इनको षनाने बाडा कोई नदीं है ; रेवा सिद्ध 
कते ढे स्थि आपके पा फोर स्टन्द नहीं द । 
जबकि “इनको बनाने वाजा भगवान्‌ है" एषा कहने बि 
इमलोगों के पास ““जेषे षडे ो बनाने वाखा छुम्दार है" यह 
ष्टान्त है, “वेते षंसार को बनाने वाखा फोई नहीं ६, एसा 
कदने वले के पास फो चान्त नदीं है। षयो भूषर, ` 
सागर, गगन, पवेत आदि छो नास्विक शण्टान्त नदी कड ` 
सकता, षयोकि ये खव तो संवार कै अन्द्र आ जाने के कारण 
४४ भ्रचचन्‌ पीयूव 
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पकषुहीर। इनके बनाने बजेकीतो खोज हं; अत्तः ये 
इष्टान्त नदीं हो सक्ते । 


एक बाबू सादव भगवान्‌ को नदीं मानते थे । उनके 
घ्र मे जो उनका पुत्र पेदा हुभ वह बहा मक्त था। बह 
भगवान्‌ के भन्नन मे आध-पौन ष्टा रोज छगाता था । बह 
यह्‌ भी जानता था फि भेरे पिताजी भगवान्‌ को नदीं मानते 
६। उनको किसी तरह पता चल जायगा कि भ॑ भगवान्‌ कौ 
भक्ति करता ह" तो शफ प्र जरर नाराज हो बायगे, इसीखियि 
भजन तो करता था, केन अपने पितासे इस बातो 
छिषावा था। एकार ेषी घटना धटी क्षि मडन करते- 
करते बह तदधीन दो गया, छ समय ज्यादा रग गवा । 
भगवान्‌ की भक्ति मे उपो इस भात का ध्यान नदीं रहा 
ङि विचारय जाने का समय हो गया। देरी दो गयी। 
विचारय भ ङेट पहचा। मासिक फीस चुश्ाने का समय 
आया । उसे साय फन गी चुकाना था । उघने पिताजी 
से एीष के साथ-साथ फाइन के भी पसे मागि । पिवाजी ने 
फा “तुम तो सदा समय पर पचने वाले "रेणुर स्ट 
हो ; तुम्हारे ऊपर लर्माना कयां हो गया १" 

पालक दने ठगा- रं एक दिन ङेट गया, इसस्यि ॥ 

बायूाइब का दिमाग अपटदेट लोगों का दिमाग-बेषा 
तङ करने वाखा होता रै, वैषा टी था। उन्दोे एठा- 


द्‌ षयो हो गयी ।' 
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बालक भगवान्‌ फा भक्त था। सूट केसे योक सक्ता 
था १ जो भगवान्‌ का भक्त होता ह, असद्‌ ष्यवहार मे उसको ` 
्रीति-प्रृत्ति होती नहीं । बारक कै मन म आया “अब 
तो पिताजी नाराज जरूर हांगे, फिर भी यताना तो सखच-सच 
दी चादिए। 

उसने हा -"पिताजी ! प्रतिदिन भगवान्‌ का भजन 
करता हं । ए दिन मजन म मेरा मन इतना खग गया फि 
युफे सभय का ध्यान नदीं रहा, उस दिन म काठेन देर से 
गया । इसोखिये मेरे उपर ‹ फाइन!" हो गया ।' | 

बावूषादय बिगड़ पडे-शेवदर, गधा कदी का ! दाई- 
स्कर पास छरके कालेज मं चरा गया } किन्तु मगवान्‌ छी 
५! तेरे दिमाग से नदीं निकढी । कहां है भगवान्‌ १ तने 
देखा दै क्या १ सेरे-सबेरे मनन फरता टै । समय ष्यं 
व्यय कता है । (मगवान्‌-मगवान्‌, यह सब्र पाखण्ड है। ` 
मगवान्‌ फो अफीम फो गोरी है कि उषके मननमंतमे ` 
समय का पता तक नदीं चठा१ तु कालेज ठेट पंचा । 
खबरदार कल से यदि तने भगवान्‌ के नाम पर एङ सेकेण्ड 
भी खोया! 

बालक ने सोचा - (स समय इनसे बिगाड़ करना व्ययं 
है। मगबान्‌ से प्राथना करेगे, बही कोई युक्ति बतायेगे वो ` 
इन्द षमका्येगे । | 

उसने पिताजी से उदा--न भूल छी । आगे से षाब- 
घान रहेगा । देरी नदीं होगो ॥ 
४६ प्रषचन पीयूष 


-0. \/८1111(॥<511॥ ©8118\/8॥1 \/218085| 0160101. [14111260 0 68040 
| 





` `क कक्षकः - 


वायूजीने पेसे दे दिये। बह काठेज म जाकर जमा 
कर्‌ आया । मक्त था मगवान्‌ छा । पिताजी को बातं उते 
कटि फी तरह चम रहो थी । सोचने उगा-'पिताजी कहे 
ह फि भगवान्‌ नहीं है । किमी तरह पिताजी को “भगवान्‌ 
है, यह सममा सङ्कु । 


भगवान्‌ के मक्त के हरय मे भगवान्‌ दी शख प्रकार कौ 
द्धि प्रदान कसे ई । उने एर सुन्दर चित्र बनाया । मारत 
छा नक्शा उसने तयार किया । बडे सुन्दर-सुन्दर उषरं रंग 
भरे । इना सुन्दर पनाया ङि उे देखते ही मन प्रसन्न हो 
जाय । पिताजी के आघ ऊौटकर आने के पदठे ही उघने 
उनक्की टेषिङ पर्‌ फच के नीये उसे भ्यवस्थित रख दिया । 
पिता जौ आये । आकर उन्होने उस चत्र को देखा । सोचने 
ऊो--ड़ा सुन्दर र नका । किसने बनाया हं १, षर के 
ओर जोगों से छा तो सगं ने मना कर दिया । मन-ही-मन 
सोचा ओर शौन बनाने वाजा है, उढके ने बनाया होगा । 
छड्के को बुखाकर पृछा । उदका शने ठगा--पिताबी ! 
क्यों परेश्चान होते हो आप १ यह नङ्ञ्ा अपने आप बन 
गया-“आओटोमेरिक' बन गया ; इद्रत.स्वमाव-नेचर्‌-परति से 
घन्‌ गया । देखिये पिताजी १ आपी टेबिल प्र कागन पड़ा 
हआ था । अठमारियां म रंग शी पसिरु रखो रै थी । इवा 
ची ओर्‌ हवा चरने से रंग के परमाणु उड । उड़ एके इष 
कागज के ऊपर जपा हो गये । नक्छा पनर तेयार हो मया । 


1, 
;-0. ॥\॥८1111(॥<50 8118\/8॥1 \/218185। 06011010. [10411260 0 €७814( 


नककसक नि थे ६.6 = चते क प क क 


पि १ १ +++ क 
मो क 
य यि ॥ पीं 


1 

क का 1 द तक का = ॥ 
1 

1 


अला नका घनान के समि बनाने बाके छी कया जरूरत ह १ 
आप कयां परेश्चान होते दो ¢ 

रिवाली कदने रगे--वेवद्चफः ! इमफो बनाता ह । 
देखा से हो सकता है १ अपने आप बनने वारी चीज इतनी 
व्यवस्थित नदीं हो सकती । । 

यह किसी बुद्धिमान्‌ का बनाया हुभा हे । जहां अन्धप्रश 
बनाना चाहिये बीं आन्ध प्रदेश बना है । जहां उसा, बंगाठ 
विहार, उचर प्रदेश, मष्यप्रेश्च बनाना चाहिये वहीं उद्ीसा, 
येगाठ, भिहार, उचत ग्रदच, मध्य प्रदेदा बना ह । यह किसी 
दिमागदार का काम है, यह अपने आप बन सकता नदीं । 
अपने आप टकी में घुन से कछ आछृतियां अवय षन बाती 
ह केषिनि वे श्यवस्थित नदीं घनतीं ॥ 

बार हाथ जोडकर छने रगा-“बाबूजी १ आप लुम 
क्षमा करं । यह छोटा-सा नवशा बिना फिी. बुद्धिमान्‌ के 
बनाये नदीं थन सकता, ठब यह इतना बड़ा संसार बिना क्षी 
ुद्धमान्‌ के नाये कंसे बन सक्ता हं १ यह दुनियां इतनी ` 
व्यवस्यत है, इसका बनाने वाला मी कोर-न-कोरं बुद्धिमान्‌ ` 
( ज्ञानवान्‌ ) होना चाये । अगर ये चीजं अपने आप बनने 
बारी होती तो दिमाख्य हमारी आपङी खोप प्र षन 
लाता, विन्ध्याचल परो पर बना होता, अन्य पहाड्‌ हमारे पेट 
पर षन जाते ओर भी गंगाजी भूतमावन भी र के मस्तक 
पर न होर हमारे मस्तक प्र होती ; ररि हमारी आपी 
क्या स्थिति होती १ श्ण भर मी हम आप जीदित्‌ रह सक्ते 
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थे क्या १ किसी ने आयोजना एवेक इसको बनाया है, तभी 
तो यष्टि कै आरम्भ से ही हिमारय अपने स्थान पर्‌ ष्यवस्थिव 
है, विन्ध्याचर अपने स्थान पर अवस्थित हं ओर भ्रीगंगाजी 
भूतभावन उद्धर के सिर प्र सुशोभित ओर सुस्थित ई । 
गंगाजी चौमासे मे जरा-ी द जाने पर ष्या दार फर 
डारती ६, फिर कदी सद्र बाद्ग्रस्त होने रगे तो हमारी 
आपकी सत्ता एक शण भी नदीं रह सकती ॥" 

पाबूनी फो वारक की घाव भगवल्छृपा से समक मं आ 
गयी । उन्दने अपनी भूक स्वीकार कर री ओर बालक को 
भजन कने के समि प्रोत्साहित शिया । इतना ही नदीं वे 
स्वयं भी भगवान्‌ फा भजन भद्धा ओर तत्परता पूङः कटने 
ठग गये । 

पृथ्वी, जल, तेज, बायु के तालमेल से संसार षनता दै, 
दीव पनते ‰' एेसा चार्वाक मानता है । यह देद से अतिरि 
चेतन फो खवा नदीं मानता । स्वभाववादी हं चार्वाक । 

विकासवादी डार्षिन आदि की ध्योरी विचित्र हं। बह 
देखा मानवा है कि अग्नि के प्रमाण पीरे-षीरे इष्ट होकर 
ङे आगर का गोला के रूप मेँ परिणत दो गये । आग का 
स्वभाव उपर उठने छा रै। अग्नि के गोड म से एक दुरूढा 
टट करके गिरा ओर घीरे-षीरे बह ठण्डा था । बही चोद्‌ 
हयो गया । एर्‌ अग्नि के गोढे म ते छोटे-छोटे रुकडं भिरे, 
ब्होये तारो गये। पिर उष्म से एक यदास दुकद़ा 
गिरा ओर बह धीरे-धीरे ण्डा दोदर के पृथ्वी बन गया । 


वयन्‌ पीप ~ 
;-0. ॥\॥८1111(॥<511( 8118\/811 \/218185। (0601101. [14111260 0\ €७814 


कत ` 


कायाकाय रर ` ` + मि ` ड `` रन न 

काकः कन = ज @ "चक "8 क ~ ~ 
# त न क क ` ^ पे 4 ककः ऋ जः कः १ कः 

[रै कष्या क क चक ॥ ~ 


ससे पठे एथ्वी पर छोटे-छोटे दण पेदा हए । धीरे- 
धीरे मोटे घास पैदा हुए । रिरि विकास हुआ । पहठे जमीन ` 
पर्‌ रेगकर चरने थाठे बिना पैरो बाऊे लानवर पदा हए । फिर 
विकासक्रम से छोटे-छोटे पैर वते कीडे पदा हृए। शिर 
काल-ऋम से पिच्छ, कनखज्रा आदि पदा हए । षीरेधीरे 
ङु षडे परो बाले जानवर पैदा हुए । फिर बड़े बडे परो | 
वाठे गाय-बेल-भैस-हाथी-षोडे पदा हृ । विकास होते-होते 
बन्द्र पदा ए । बन्दर की पछ पिस गयी तो नर ( आदमी, 
मचुष्य ) पेदा हो गये । 

इन लोगो के मत म संसार बनाने बाला कोईैनदीं। 
छंखार नेवर्‌-स्वभाव-प्रहवि से अपने आप षन जाता है । 
संघार बनाने के सिये ईर फी कोई आवश्यकता दी नदीं । 

हमारा सिद्धान्त है डि कुम्भकार ( इम्भार, इला ) धड़ा 
व वनावा है, जब उवे षडे ॐ उपादान भिद षा घान 
होता ह । वह यह जानता दै ि धड़ के यनानेमं मिडीकी 
जरूरत होती है । बह यद भी जानता हे ठि मिडी मे पानी 
डाठना चाहिये । पानी डा करे उसे खुर गद्‌ करके पिण्ड 
बनाना चाये । दिष्ड बना करफे फिर उसे चाक पर बद़ाना 
चाहिये । चाक प्र चदा करके उपे उण्डे से धुमाना बाष्पि। ` 
धूमते इए चा पर दोनों हाथों से पिण्ड छो घडे की आति ` 
देनी चाहिये । इतनी जानश्नारी होने षर दी इम्भार षडा 
घना सकता है, अन्यथा नदीं । हवना दी नदी, इम्भार को ` 
घड़ा बनने का वान हो, पर बनाने ङी डान दहो तो षाव 
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जन्म मे मौ वद घडा बना सकता नदी । इञियि ज्ञान ऊ 
साथ-साथ इच्छा भी चादिये । धड़ा बनाने का लान भी दो 
ओर इच्छा मी हो, छिन्त छम्भार हाय-पर-दाय रकर बेडा 
रहे सो-धड़ा बनेगा १ सात अन्म मेँ मी नदीं बनेगा। इसी 
तरह से कपड़ा पनाने षाङे जुकाहे को इख बात का क्तान चादिये 
किं घत से पड़ा षनाना बाहिये--ण्डलूम' चादिये--"पाबर- 
लूम" चाहिये । फिर बनाने शी इच्छा भी चादिये ओर इच्छा 
के बाद्‌ उपयुक्त क्रिया-हरचर या चेष्टा भो वाहिये। इष 
तरह किसी वस्तु फो वनाने कै रयि बनाने वाठे को क्ञान 
भी चाहिये, इच्छा मी चाहिये ओर क्रिया भो चादधिय। 
्ञानवा्‌ , इच्छावान्‌ , क्रियावान्‌ चेतन दी हो सकता ह ; ज्‌ 
नहीं । 
्वानपूर्वा भवेर्किप्सा रिष्ापूर्वाभिसंधिता । 
अभिसंधिपु्वक कम॑ कमंमूलं ठतः फलम्‌ ॥ 
( मदा० शान्ति° २०६.६) 
यदि आप श्रि से जगत्‌ बनता दै पेसा मानते ह 
तो भ आपसे पवा ह आपने प्रकृति रांड शो देखा हं १ 
बह कितनी रम्बी-चौदी रै १ टन-मन-तोला-रदी की ह १ 
पीठी, गोरी, जाठ, काटी, नीली कंसी हे बह ! बह हाथी- 
लैसी हे, घोडे.खंसी है या पी-जंसी है, मलुष्य-बंसी हे ! 
जिषे पारे मे आपको छ मी श्वान नदीं हं, उख प्रवि 
छा नाम्‌ ठेकर उते आप मानते दै पर चेतन भगवान्‌ को 
नही मानते । यदि परति श्ानवान्‌ है, इच्छाबान्‌ हे ओर 
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क्रियावान्‌ है तव तो षह वेतन ह दु नहीं । फिर तो वह 
भगवान्‌ ही है । खारो आपको भगवान्‌ से बिद या देष दै, 
इषीखिि आप उनदे स्वीकार नहीं करते । हमारे वेयाक्रणों ने 
(स्तन््ः कर्ता! ( पा० घ० १.४,५४ ) इतना कहश्र छोड 
दिया । जब्र नेयायिककर्ता का रक्षण करने रगे तब उन्होने 
ठीक रक्षण किया- 
कतृ त्यं च उपादान ( समवायिकारण ) गोचराऽपरोष्ष 
( ्रस्यश्च ) ज्ञान चिरीरपां ( धित्यद्क रादिकमक्छत्या साष्य- 
तामिवीच्छा ) ति ८ प्रयत्न ) मत्वरूपम्‌ ( किरणावरी )" 
कत्वं च तत्तदुपादान गोचरापरोकषज्ञान चिङ्ीरपाकृतिमत्वम्‌ । 
हरस्य ताबदुपादानगोबरापरोक्क्ञानसद्मावे च यः स सवः 
सवेविदस्य क्ञानमयं तपः? ( ण्डक १,१.६ ) हत्यादि भूति- ` 
मानम्‌ । तादश चिकी्पासदूमावे “सोऽकामयत बहुस्यां प्रनायेय' 
( तेचि° २६ ) इत्यादि भुतिर्मानम्‌ । तार तौ “वन्मनोऽ- ` 
रुत" इत्यादि वावक्यम्‌ । ( वेदान्त परिमापा ) | 
3 हमारे शासो भ॑ चन्द्रलोक शत्यादि डी बात है । पहठे 
इम शाखरीय आघार पर जब चन्द्रलोक, श्रयलोक, श्रलोक, ` 
शनिरोक, फी बात कते थे तो लोग कहते थे-ये रद्िादी 
ह। अब जब बंत्ानिकं कहने रग गये छि हां चन्द्ररोक दै, 
छक्ररोक द ओर शनिलोक आदि भी है त्र आप छोग इनकी 
वातां पर विश्वास करके रोड.खोकान्तरो की बातों को मानने 
ठ्गे है। यदपि इन वैजञानिङ्ञा के दिघाव से हमारा हिवाब 
दूसरा ६, एर भी हम उनी इस बात से समत ह फं एक 
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अदयाण्ड नही, अनन्तानन्त॒त्रह्ाण्ड ह । अनन्तानन्त ये, 
अनन्तानन्व चन्द्रमा आदि ई । अनन्तानन्व ब्रह्माण्ड कै अन्तगत 
अनन्तानन्त जीव रहते ई। हम-आप जिष पृथ्वी पर रहते ह, 
यह्‌ एक अर्माण्ड की पृथ्वी हं । 
अब आप सोचिये किं अनन्तानन्त अद्नाण्ड के अनन्वान्त 
बय-चन्द्र-सघद्र-पव॑त आदि पदाथौ को घनाने के रिये इनके 
उपादान कारण पञ्चभूतादि का जिसको अपरोक्ष बोष हो, 
जिसे श्न ब्रह्माण्डं को बनाने को इच्छा हो, चो इन्दं बनाने 
रे चमर हो देखा कोई परमाणु-्रृति आदि जड" पदाथ 
तो दो सकता नदीं ! भ 
शक्तिमाच्‌ हो सकता नदीं । जिखने इन अनन्तानन्त मा को 
बनाया रै बह फो सवज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ ही हौ सकता है, 
हम उसीको भगवान्‌ कहते ई । 
आजकल पृथ्यो ओर उष पर रे हृए॒जिन देशा सा 
पता ६, उन्दीं देश भ मलुष्यां के अतिरिक्त कितने पनचु-पती- 
ीडे-मोडे-धनगे आदि रहते ई उनकी म 
गणना › हमारे वश ढी बात नदीं । मलुप्य, चङ, °" । 
४ बकरे, करी शनी गणना कर सकते ह, ठेकिन इतने 
पष्ठी ३, द्वीडे-मकोद-धनगे आदि है, इनकी गणना ईष 
वानि युग म भी ठते सम्प हं ! बरसात के दिन भं 
वपा बरसी नदीं कि न जाने कितने परिगे आदि पदादो 
लाते ह! एकः ष ( विजखी शौ बच ) के नीये पक रात 
म इनत -अरूयों परि पैदा होते दै ओर सेरा होवे-हेते 
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सब कां चले जाते है १ वेषया खाते ६ क्या पीते ६, केपे 
सांस ठेते ई, कंसे जन्ते ह ओर कंपे मरते है, इन बातों का 
पता क्या एटमबम, हाइहोजन बम, तोप, टंक, मद्खीनगन) 
स्टेनगन बनाने बाठे जितने व॑ल्तानिक ई, उन्हे भी दै या १ 


अनन्तानन्व ब्रह्माण्डां का स्ञान, उनमं रइने बाले अनन्ता- 
नन्त जीवों फा श्वान, अनन्तानन्त जीवों क अनन्तानन्त जन्मों 
फा ज्ञान ओर उनढी समस्त गतिविधियां शा ज्ञान जिसे है, 
उसी को इम भगवान्‌ दते ई । 1 
भराम जय राम जय जय राम। । 
भीराम जय रामर जय जय राम॥ | 
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इ--परमात्म-विदवास से सवांनथंनिदृत्त 
(१) पूर्वाडुबचि 


'अगवान्‌ का स्वरूप है स्‌-वित्‌-आनन्द्‌-सवतन््स्वतनर 
ओर निरं ्ासन । हम भी अखण्ड सता वाहते ईै--सदा 
जीवित रहना चाहते ई--कभी मरना नदीं चाहते, सदा 
सरव प्रकार का ज्ञान चाहते ई, ओर दुःख-ठेश्च-रदिव सुख 
चाहते ई, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होना चाहते दै ओर सवके धरासक 
नना चाहते ई। ज भगवान्‌ का स्वरूप हं, उमी को इम 
चाहते ई । इस वरह जीव जान-अनजान मे मगवान्‌ फो दी 
चाहवा है, किन्तु माया से उन्न होने बा षंखार के विषयों 
मर मन आसक्त हो बाने के कारण उन्दी मे रमा रहता ई । 
विषय षदे सिये अभीष्ट दै, उन ॒भगव्त्सर्प का विचार 
ही नदी करता । जो भगवान्‌ फो नहीं मानते वे भी न्दं 
अपने आप मे पराप्त करना चाहते ई । स्वमाववादी.विकासवादी 
आदि भगवान्‌ फो न मानने षार फे मव में अनिर प्रकार 
दधी आपचियां ई, वे उन आपचिियों का फो सन्तोष 
निराकरण नहीं कर पाते 1” यदी प्रसंग कठ आप मते सुन 
रहे थे। 

(र) चार्वाकमत फी अन्त्येष्ट 

चार्वाक लो {& सार का सवप्रयम नास्तिक दै, वह यह 

मानवा है कि “वसार को उसन्न के कै सिये छी चेतन 
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ष्टी आगश्यफता नदीं हे । भगवान्‌ को भानने की याव तो 
दूर रही बह इ रीर म मी चेतन जीव नाम श दूरी 
बस्तु मी नदीं भ्रानता । जसे पान म रारु-रंग नहा & किन्तु 
पान-कत्था-चूना जब भिर जाते ह तो इनके मिरने से उनमं 
ऊार-रंग पैदा हयो जावा है, षेसे दी यह शरीर पृथ्वी, जल, 
तेव ओर घायु के परमाणुओं से बनता है, एएध्वी म॑ चतन्य 
नदीं रै, जक भे चैतन्य नहीं दै, तेज मे चेतन्य नदीं है ओर 
घायु मे चेवन्य नदीं है । एथ्वी, जर, तेव ओर वायु ये चारों 
पदार्थं जड़ ई ठेिन इनके भिरने से चेतन्य पदा हो जाता 
है। जंसेजौके आटे म, गुद ओर महभ मे अलकोहछ 
नहीं है , रेकिन श्न तीनों के भिरने से अलकोदल पदादो 
बाता है , पैसे ही चेतनाश्चल्य पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु के 
शुभं से षने हए इष शरीर म चेतन पेदा हो जाता है, 
चेतन्य या जीव नाम का कोर सवततर पदाथं नहीं हं । 
षिन्तु एसा डने बाठे लोगों चे यह फदना वाहि 
(माई ! पान-सुपारी-कत्था ओर चूना ये अपने आप नहीं 
मिरते, इनको भिङाने बारा कोई तमोडी चाहिय ; शी 
तरह से गु्-आया ओर महुआ अपने आप नदीं भिरे, इनको 
मिकाने वाजा छोई वेतन चाये ; इसी वरह पृथ्वी.जल-तेज- 
वायु अपने आप नहीं भिल॒ सक्ते, इनको मिखाने वाला 
कोर चेतन चाहिये । बिना येतन के अद्‌ पदार्थौ मे क्रिया 
पेदा नदीं होवी। रेरगाड़ी जड़ है, चरती हं ; मोटर जड़ 
है, चरती हे, मद्यीन द्‌ ह, चरती है ; षड लड्‌ हैः 
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रोचनी देता है ; पर फिखी चेतन से प्रयुक्त होकर । कोई 
चेठन चालक ८ द्‌ाइवर ) हो तव रेखगाड़ी, मोटर साइकिल 
चलती ह, अपने आप नदीं चलती । ओटोमेटिक ( स्वचालिद) 
जो राकेट है, बह भी षटन दबाने बाला शोर आदमी पृथ्वी पर 
हो कब उने मे समं है, अन्यथा नदीं । साथ ही साथ रेठ, 
मोटर, सादक्चिङ ओर राकेट फो बनाने वाखा फोई चेतन होना 
वादहिए । किसी मी वस्तु का निर्मावा चेतन ही हो सकता 
ह; उड़ नहीं हो सकता 1 


(३) पुनबन्म को सिदध 

हमारा धर्म, दन पुनजेन्म फो मानता द । ईसाई, 
वमान कहते र कि प्राणी एक बार ही पदा होता हं ओर 
एकवार ही मरता रै। इम कहते हे फि पार्या पदा होता हं 
ओर पार-्रार भरता दै । आप कद सक्ते हं कि इषम क्या 
प्रमाण १ हम आपको सोधा.सीघा प्रमाण देकर बता देते हं 
जिसे कोई रस-से-मस नहीं फर्‌ सकता । 

ददा होते दी च्च्चेकेषुदके दोठों पर उषकौ माता 
दूष पिलाने के खमे अपने स्तन फो वैसे दी लगाती है, ववे 
ही ष्वा दों रो चलाने हमवा रद्ध पीने खता ई । 
अब बो पूजनम नहीं मानते वे ताम कि बह यबा तो पद 
कमो पैदा हु नहीं तो उ होढ दिलाना सिन पिवाया- 
यह दरनिग किसने दी १ प्वेजन्भ न मानने बाङौं ॐ यहा 
का फोर उचर नहीं है । फिर शका मी उनके पास च्या 
भववन्‌ पीयूष ५७ 


;-0. 11111९50 ©118\/811 \/218185। (06011010. [10411260 0 €७8146 
र र 





>¬ ज ` -" 7 "क न्क 1 = कक जकन - 
का का कि - कय 2 अक , 1 ~ >= किन 
- 


उत्तर हं कि तोता, मैना, हंस, कारण्डव, फपोव आदि पियो 
छो उद्ना किसने सिखाया १ आप कद सक्ते ई कि ग्रति 
(नेचर्‌' ने सिखाया, तो कया नेवर फो आपने कमी सख्प्न में 
मी देखा १ जिसे आपने स्वप्न में मी नदीं देखा, जिसके न 
रीर हे, न आंख है, न कानदै, नखर, नदिङरै, न 
दिमाग है--उसे आप सिखाने बाङी मान सकते ३ १ यदि 
चेतन दंसो शरीरघारी र्यां नदीं१ आपतो किसीभी 
अशषरीरधारी को चेठन मान सकते नहीं । गाय-सैस के पच्चये 
पेदा होते दी 'हाइनम्प, (लोगजम्प' रने रुग जाते ईै। | 
आप बतारे इनको शष प्रकार की टरनिग रौन देताहै१ ` 
मछली के यण्चे फो, गायक आदि के ष्व्ये फो तंरना ` 
किंषने सिखाया १ यदि ४, नेर" ने तो मनुष्य के पच्च 
ढो जन्म लेते ही दादजम्पलोंगजम्प लगाना, तेना ओर | 
उड्ना उस निवर' ने कयां नदीं सिखाया १ 

जब पहले जन्म हुआ हौ नहीं ठव व्यो फोई अत्यन्त 
गरीब के धर पदा होता १ क्यों फोई अमीर के षर पदा 
होकर मी पदा होते हीमर बाता ओर फो जेठ द्धी 
दोपहरी म पत्यर इटती पीने म तर्‌-इतर-सराथोर रविद्षर 
निकर से दग्ध पिर ओर पांव वारी माता फे गर्भ ते दद्‌ 
तो होवा ई, पर जिन्दा रहता है १ क्यों शोई आदमी ददा 
होवा ई॑ ओर कोई गधा, इता ओर्‌ घर १ जबर पदे पल 
पदा होता दं तब पहले का शम या ष्म इमं तो होवा दी 
नदीं ¦ फिट सबको समान स्प से घुस ही पदा होना चाहे 
४८ 
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याखी दीया नम्बर तीन ङा ( नपुखङ) दी) पर श्यं 
कोई पुर्प पैदा होवा है, के सभी तो कोई नम्बर तीन ! 
हमारा धम बताता है किः लन्म-जन्मान्तर, युग-युगान्तर, 
कर -इत्यान्तर से इम पैदा होते चठे आ रहे ह । अनन्वानन्व 
लन्म एक जीव केता रै । उन सब जन्मों मं जो कम करता 
है, उक अलुवार कोई जीव मलुष्य बनता ह, कोई प 
पश्षी बनता है, कोई देवता बनता है, कोई दानव घनता ई” 
कोई यश्च नता है, छोई किन्र बनता हं, कोई राश 
बनता ई, कोई भूत-प्रेत ओर गन्ध । अरुचर, थरचर ओर 
नमचर जीं मं श्माद्यम रिचित्र कमो के अनुसार विलक्षणता 
होती दै। ्रारूध कै अनुसार जब बिष प्रकार का उन्म जीव 
घो प्राप्त होवा है तब उसी कै अनुसार उसी ्रधृचि होती है 
यौर मन भें संवित-संस्कार उदूबुद्‌ ( कट, स्फएित ) होते 
६। संस्कारों ॐ उदृबुद होने के कारण गाय का बच्चा 
ठेदा होते ही उद्स-दद मवाने ठग जाता है, मठी का 
ष्वा ससे छग जावा रं ओर तोता-मैना का बच्चा १ 
उगते ही उडने खग जावा हं । प्राणियों के अनन्तानन्त कमा 
ओर अर्म फो द्रोईं मी जीव नदीं जान सकता ! 





(४) प्रकारान्तर से ईश्वर-षिदि 

जीव तो अपने विवि हए छम को हौ भूल स 
फिर दूषरो के षवि हए कमा को य सकता १ 
हो, भगवान्‌ स्म॑ ६। बे अनन्तानन्त बीर शो, लीयो क 
भ्षचन पीयूष ५६ 


;-0. 1\/॥(111(415511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ €8110( 





य ण न 


[0 3 क = 9, (वि 
= = 9 र | कन । ~ ५ 


कभक = 


अनन्वानन्त जन्मों फो, अनन्तानन्त कमो को ओर क्षि क्म 
का क्या फर भिरता हे, इसको भी जानते १। 


फ्री के मैनेजर को म करने वाठे कितने मजदूर 
ह" इसका, किसने षया काम फिया है? इका ओर 
“किसको कितना वेठन देना है १ इसका ज्ञान होता है। 
यद संसार एक फोटो है । भगवान्‌ इसके मैनेजर है । इस 
सारे संसार भ जितने जीव है, ये जितने कमं फते है ओर 
उनके अच्छे बुरे जितने कमे होते ई, इन सबका भगवान्‌ को 
वान ह । इपरिमि उन्दे सवंत कते ६! साय दी जीवों फे 
कर्मी के अनुसार यथायोग्य एल प्रदान करने फी उनमें 
ताकत मी ह, इसीरिगिे इन्दे सबशक्तिमान्‌ कते ६। 
जिने बं बनने योग्य काम किया है उसे भगवान्‌ दी 
जुष्य षनाते दं ओर जिसने इनदर, यम, य, चन्द्र षनने योम्य 
कमं किमे उत इनदर, यम्‌, घ्य, चन्द्र मनाते ६। इसी प्रकार 
निषने खर्‌, इकर, कीट, पतंग बनने योग्य- करम किया 
है, उसे कर्‌, सूकर, फीट, पतंग पनाते ३। 


एक सवश सथश्चकतिभान्‌ श्रत्व फो भाने बिना संघार 
छी भ्यवस्था नदीं बन सङूती, इसस्यि भगवान्‌ को मानना 
चस्री है । 


संष्ार के अन्द्र जितनी बस्तु है, उन सबका शोई-न 
कोद मादिक है, यहं फोर भी वस्तु छाबारिद्च नदीं । 


४) प्रयचन पीयूष 
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जिसका कोई मालिक नरी सरकार उषी मालिक । जंग 
के पेडा पर भी नम्बर पड़े हए ई, े सरङ्ारी पेदु ह । अब 
छोटी-सी.छोरी वस्त॒ ऊावारि्च नदी, तो इतनी बड़ी दुनियां 
का मी कोई-न-कोई माकिकि दोना चाहिये । पिना मालिक के 
नियंत्रण, संचाठन नदीं हो सकता । अग्नि, य, वायु, इन्द्र, 
यम्‌ ये अपना-अपना काम नियमित नहीं कर सक्ते । 


आप देखिये- सारे सपार के जितने देश ह, उन देशो के 
तये नगर मे, गोव मे, प्रत्ये टोले-युदल्छे म प्रतिदिन 
भगवान्‌ सरम ठीक इतने बजकर, इने भिनट ओर सेकेष्ड पर 
ही क्यं उगते ई १ केयङ भारत दी नदी, अमेरिका म, फास 
भ, इगलन्ड मे, रष म ओर बार्सिगटन, रन्दन, पेरिष इन 
सब नगरों मे प्रतिदिन यं॑निक््विव समय प्र ही उगते ई । 
तना नियमिव कषाम यदि किसी का बाबु उपर न हो वो 
नहीं हो सशता । छिसको, शिख समय, जहां मरना होवा ह, ( 
वह उसी समय, वहीं मरवा र । आधीराव मे चर्ते-चरते मर 
जाता है, खाते-खाते मर॒ जाता दै, बातचीत क्े-करते मर 
लाता है ओर फो छह छद महीने नदी, छद-उद साऊ तङ 
खटिया म पड़ा-पड़ा सता रवा रहता €, ठक मएता 
नहीं । यह किसी की श्यवस्या ह॑ शयु नियमित स्प से 
ही भारता है, अनियमित सप से नदीं १ कहना दोगा--अरण- 
ध॒रण-अङारण-इर्ण - कटमावहुणाय - दीनवनधु- दीनानायः 
अनायनाय-गगनाय विश्वनायक निरंइ्च धासन ईं । 


भवचन्‌ ९१ 
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(५) प्रमास्म-विश्ास क्या जसी ! 

(भगवाच्‌ ६ । वे सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ › सव्यापक टं, 
नियामक ओर अशरण-शरण-अकारणकरुण-करुणावर्णारय 
ह ।› रेखा विश्वास रखना चािये-एेसा द्द्‌ संस्कार इम 
लोगो डो रखना चाद्ये । यहुत से भ्यक्ति भजन भी करते ई, 
प्न भी फते ह, पर दिन-रात उनके मन मे एेसा सन्देह 
बना ही रहता है कि क्या पता फ भगवान्‌ दं भी या नदीं १ 
इष प्रकार के संशय का स्याग कना वादये । भगवान्‌ के 
अस्ति मे अनास्था रूप असम्भावना का भी स्याग कना 
चाहिये । साथ ही “भगवान्‌ निराकार दी ई, साकार नदी 1 
सगुण ही ई निगुण नही" इस प्रकार के विपयय ( विपरीत 
भावना ) फा स्याग कएना वादिये। “भगवान्‌ नदीं इ ओर 
हैया नद ₹ पेखा नदी, ई दी। वे सणुण-निगु ण, साकार- 
निराकार, सर्मन्ग-सयंशक्तिमान्‌, सवेनियामक ई एेसा द्दृ 
निश्चय होना चाहिये । यदि हमारे आपके हृदय म य द्द्‌ 
विशा हो जाय फि (भगवान्‌ हमारे सब मौ छो जानते ह 
द्वित कर्मं का षया एल भिरना चाहिए, यद मी जानते ह॑ 
ओर छम के अनुखार फल देने फी ताकत मौ रखते है वो 
संघार फी ारी समस्याओं टा ह हो जाय--'ब्टेकमाकटिग 
मिट जाय, चोरी मिट जाय, डाङा मिट जाय, षस जो चुटी 
जाती रै, वह भी बन्ददहो ाय। इतना ही नदीं चिे 
भगान्‌ फा मन्द्र दते हो, उसी को शस्राख फा मण्डार 
ओर सुरा-सुन्दरियं का बाजार बना रखे हो ; यह सर्ब 
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अन धिकार वेष्टा यं १ इसलिए न कि भगवाच्‌ को हृदय से 
भानते नहीं हो, उने सर्बह, सर्वशक्तिमान्‌ सवेभ्यापक, सव. 
नियामक जानते नदीं हो १ 

एक सपय था जबर भारत मं लोग भगवान्‌ को हृदय 
से मानते थे। ऋपि-युनियों से उरते थे। रोग एषा सोचते 
यै छि भगात्‌ तो मने के बाद दण्डदगेपरये तो शाप 
देकर भस्म फर दंगे । शाख ओर ईवर मे आस्या रखने बाठे 
शासकों से जनता डरती थी । धार्मिक ईशर विश्नासी राजा 
कै श्वासन मे जनता चैन से रहकर मगवान्‌ का भजन कवी 
थो । चे के उपर बिर्डी आक्रमण नदीं कती थी, बही 
के ऊपर चा, इते फे ऊपर शेर ओर देर े उपर शाद्‌ 
आक्रमण नदीं करते थे। भगवदमक्त धार्मिक रानाओं, मनन~ 
परायण-तपस्वी-कपि धुनिं का एसा अद्शत प्रभावं था । 
आज तो बाप के ऊपर बेटा ओर बेटे के ऊपर बाप आक्रमण 
छता ह। शन सब समस्यां का एकमात्र कारण हं ढि ( 
आज शर पर से विश्वास उड गया है । आप्र महातमाओं 
क ख से सुने १ ४ यद संघार माया से पंदा इमा ह । 
यहां ङ विषयो मे मन रमाना ठीक नदीं है। विपयों से मन 
फो इटा करदे भगवान्‌ के परमपादन-चरणारविन्दां मं मन को 
गाने से परमकल्याण होता ह । लब संघार के विपर्या 
मचे मन इट आयगा तो फिर श्यौ कोद षरं को जमीन 
इश्पेगा, द्रो शो धोखा देगा ओर बोरी, लारी, डा 
आदि मे प्रवृत्त होगा ९ कयां को दिखी के मकान छो छीनने 


भरवचन पीयुष च 
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खो तयार होवा है १ क्या फोर किसी का राज्य छीनने को 

तेयार होता है १ षयो छोई किसी फी भां षहूवेरी पर षुरी 

नजर डालने फो तेयार होवा. १ सीरियि न कि लोगों 

के मन से ईष्वर 8 प्रति विश्वास उड गया है । हमारे यहाँ फा 

आद्च तो यह थाफि कों चोर-जार, शरावी, मूख ओर 

धमेत्यागी अकमेण्य नदीं था- 

नमेस्तेनो उनपदे न कदर्यो न मद्यपः 
नानाहिताग्न्नाविद्रान् खरी स्वेरिणी इतः। 

( छान्दोम्योपनियद्‌ ५-११-५) 

(नतोमेरे राज्यम कों बोर दै, न फन है, 

न शरानी ह, एेवा मी कोई नदी ह जो अविकारी होते । 

हए भी अग्निहोत्री न दो, न कोई मूखं हे, न कोई व्यभिचारी , 

पुरु-जार है, फिर. शख्टा खी नदीं है" इम रहना ही 

कया १" । 
न मे स्तेनो जनपदे न कदय न मयपः। 
नानाहिवागनर्नायज्वा मामकान्रमाविश्चः ॥ 

( महा० शान्वि० ५७७.८ } 
न्‌ बे राज्यं न रावासीन्न च दण्डो न दण्डिकः। 
धरमेणव प्रवा -स्वारशम्ति स्म परस्परम्‌ ॥ 

( महा० शान्ति° ५६१४) 
५पहठे न कोई राज्य था, न राबा, न दण्ड था जौर ब , 

द्ड देनेवाला, समस्त प्रबा धमे ॐ द्वारा दी एक-दूषरे की ` 
रा रती थो ।“ । 
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यदि सारे संखार के मलुष्य सरकं मे रग जाय ओर असत्‌ 
कर्मं से षदे तो भगवान्‌ के चरण-कमलों मे मन रग लाय । 
फिर फो शासक फी आवदयकता ही न रह जाय, पुरिस की 
लरूरत नहीं, फौज ओर न्यायाखय-अद्‌ाउत की भी जरूरत 
नहीं । 


(६) भगवत्कथाूव सेवन से भक्ति-विरक्ति 


लोग पढते रै--'महाराज ! उपरेण सुनते-सुनते सारी 
उस्न भीत गयी, प्र भगवान्‌ म मन गता ही नदीं । पा कर 
बतलार्ये कि मगवाद्‌ म मन केषे रे “ 
इम सीधा-वा उक्र देते जिस वस्तु के स्प ओर 
गुण का ज्ञान होता है, उसी म मन रमता हई । आजकठ के 
नवयुवकों का मन लड्किया मे एेसा रगत ह मि उसके अलावा ( 
उने ओर कोई सरी बस्तु दिखायी देवौ हो नहीं । दद नी 
मिञ तो रेकगादी छी पटरी प्र कटने को ठयार। रेषा श्या 
होता हे १ “द ्ट' बां होवा ईै-अमिरचि वहां दोवी है 
मन षदं खगा ३। अमिरवि पदा खव दोव है, जब सूप 
ओर्‌ गुण का श्वान हो । मगवार्‌ हे रूप ओर गुण का शवान 
हो तो भगवान्‌ म मन रगे । हमारे वेद, एराण, इतिदाष 
का भवण करं तो मगान्‌ के स्प ओर गण का कषान 
हो। मारे पज षेद, धुराण इतिदाघ फो एषा एनते ये, 
उन्हे मगवान्‌ फे सूप ओर गुण छा श्वान रोता था, उसके 
प्रमाद से मगवान्‌ म प्रम होता था, रि दिनरात इन्दे 
६५ 
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भगान्‌ छा दी चिन्तन होता था। - आजकल तौ सिनेमा 
देखते ई ओर रेडियो सुनते इं । मजन भी सुनते है तो 
वाराङ्गनाओं के भख से । जिस मजन का आधार ही गर्व है, । 
उखा प्रभाव क्या पडेगा १ आनकल सत्यनारायण छी कथा ` 
मी रिकाडं से होने ठगी है । पण्डित को धुलाने की आद्- ' 
क्यफता ही नदीं रदी हं। | 


परलोक फो नहीं मानोगे तो पापों से परहेज कयां करोगे 
ओर परमेश्वर को नहो मानोगे तो उनमें प्रेम भी केसे करोगे ! 
दो मगान्‌ को न मानने वालं फे हृदय मे डर बना रहता 
हे । यूरोप मे एक घोर नास्तिक था । बह सदा भगवान्‌ का 
खण्डन छिपा करता था । मगान्‌ के खण्डन के स्वि चौबीस 
घण्टे नयो-नयी युक्छियां सोचा फरता था। वह जब मरने 
लमा, उसके मन मं आया- भने सारी उम्र मगवान्‌ फो माना 
नही. अगर्‌ मरने फे बाद मगवान्‌ निकल आया तो प्टाडार 
हा जायगा । एम-से-कम मरते सपय तो मगवान्‌ फोयाद्‌ ` 
कर लू ।' । 

परलोक ओर्‌ परमेश्वर के बारे भे सन्देह हो तो भी पाप 
से बचो ओर मगवान्‌ के भजन भ इछ समय खगाओ। यदि 
परलोक ओर परमेश्वर न हा तो तुम्हारा ङ्द षिगदेगा नदी, 
यदि हरा तो उद्धार हो बायगा- 

“सन्दि्े परलोकेऽपि कतेम्यः पुण्यसज्चयः। । 

नास्ति बेन्नास्ति नो हा निरस्ति बेन्नास्तिदको हतः ॥' | 
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आपक्नो खण्डवा से सनावर या इन्दौर सडक के रास्ते 
लाना जरूरी ै। कोई आप्‌ से आकर कहे--देखो १ इस 
रासते भं डाङभं का खतरा रै। आपको जाना घर है तो 
पिस्तौल-बन्दृश साथ सकर जाओ ॥ इतने मे दूसरा आदमी 
आर फदे--रासते मे कोई डा्‌-आद्क नदीं हं । साय म इछ 
के जाने फी जरूरत नदीं ह ! अब आप पदे आदमी की बात 
भानकर ए दो अगर --श्ाडी गाड, पिस्तौऊ साथ लेकर 
चङे। यदि रास्ते म डद मिरु गया तो उसका भावा 
ढर्‌ सकते ईं, सुरश्वित रह सकते ई, यदि रास्ते म डाङ्‌ नहीं 
भिला तो आपका इछ भिगढना नदीं । इषी तरह एक दिन 
इष संसार को छोड़ना अवश्य ह । अब आपने धमं ओर 
हषर फे नाम पर छ दान पुण्य ओर मजन ढर छया ; यदि 
मरने फे चाद परलोक ओर भगवान्‌ नहीं षिद्ध इभा तो 
आपा इ इलं नही, यदि षिद्ध हो गया ओर आपने जीबन 
मै घर्म ओर शखर के नाम पर $ नदीं फिया तो आपका 
बड़ा नुकसान होगा । 
आप दो नास्तिक नही, आस्तिक ई। परलोक ओर 
मगान्‌ फो मानवे ई । मगान्‌ से पु, षन आदि बस्तुभं 
फो चाहते भी है, ेक्षिन जर मगान्‌ के लिये शल, र. 
पान, सुपारी, वस आदि सामग्री खरीदने बाते इतो कान 
दार से पठे ही कड देते र रि दम अपने खमि चीं नहीं 
ठेने आये ह, भगवान्‌ क एखन कै एमे ठेने अयि ई। सारी 
छसो पा वी सामपरी रीदे मे कते ई। ए माई पी । 
0 ध: 
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व छ अ णोरं 


उसके वेदे छा व्याह हो गया। दोचार वपो गयेड्छ 
हू नदीं! किसी ने इद दिया-"पोता चाहती हैतो 
हलुमायनी षर इछ च्डा॥ पाच पेसेका परमे सिकाथा ` 
ललो नदी चरता था। ऽसीको ठेकर चटी धाजार मं शूक | 
केने । उस ठे बाठे के पाल प्हुी जो अमरूद वैच रदा 
था। बोढी--भाई अमखूदवाके ! अमरूद दो ॥» बद ` 
दोला ष्य तो विसा हया सिका है" माई बोडी- 
पचम नरींवो चार पैसे म चल जायगा। भै छोई खाने 
ह छ्मि थोडे दौ हने आयी हं ॥, अमरूदबाडि ने ठेके के 
अन्द्र जो पिरुपिके अमरूद थे उनमे से उढटाकर दो दे दिया । 
बह पिरपिङे अमसख्द को सकर आयी ओर हलुमान्‌नी को 
ददारी द॑ बोली- के दो पोता दे हे दठमानूबी 
महारा !” ५ फ़ दो पोता दे हे हलमान्‌जी महाराज { » । 
हलुमानबी महाराच तो पडे ही दाह उदरे। न्दने 
सोवा--'यह छ लायीदी वोह, ठे वोनदींना 
रही; दद्‌ इको पोता षस श्याथा१ दो पोते 
हो गये, लेकिन पो फी देह अमरूद फी तरह पिरुपिी 
थी। ठीक "सादे, वेसा ङे 

आचङठ विवाह म आप लाखों रपय खच कर देते । 
हारों $ँड वाजं पर खषे ते है। षरातियों फो, वेड षाठ ` 
छो ओर उनके बावोंफो भी माढा पहनाते ई पर पूजा 
एरान बाठ़े पण्डिती यदि पना ङे सिय यदिष्कमीमयि ` 
तो आप फते ई, (ंडिवबी ! पदररिवि तो बरूर हो एर 
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गुने नदीं द्यो ; अवसर तो देखा करो । भला हम म से ते 
र्व है पि पानार जाकर एवा के लिए श राय । बो - 
कुछ सारी है, उषी से कटपट पूजा राओ ॥ 


इमारे शासो मं सिखा है, जो अपने को अतिप्रिय ठगे, 
वद्‌ वस्तु भगार फे स्मि अर्पित करनी चाद्ये ॥' 


५।यदू य॒दिष्टतमं रोके यर्चातिप्रियपाखनः। 
तत्तन्निवेदयेन्मश्चं तदानन्त्याय करपते ॥'' 
( आगवत ११-११-४१) 


"धार मे जो वस्तु अपने को सदसे रिय, सगे अभीष्ट | 
लान पडे, बह शुम समपित रे । एषा कले से वह रस्तु | 
अनन्त फल देने वाली होती हं ।" | 

एस तरह जो दमो सर्वाधिक प्रियं हो, ह्‌ वस्तु मगवाच्‌ 
को अप॑ण करनी चाहिये । आजकल के व्यक्ति जो वस्तु ७: 
हेती है, जो किसी के काम न ' आने बारी पर्त ६!" ह 
बह मगवान्‌ कै सिये अपेण करते ह । व शा 
बौर बो ाचार मे टी नदीं चठे. बह दस नये पते का ५ 
मगवान्‌ को चदाते ई । भगवान्‌ कहते ये 
ो कहीं नदीं चङता है, वह मेरे यहं चरता 


आज कमी ह तो दुनियां मं इख पाव हो $ शण 
छपर से छग ए शद्धा, आस्वा ओर विषाघ स 
रहा हे । नास्तिका दनि म अधिङ़ से ध ष 
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ला रहा ह 1. यद्यपि उसमे फोर दम नदीं है, कोई वकं नहीं 
हैः युक्ति नहीं है, प्रमाण नदीं है, तोभी रोग भगवान्‌ 


के पीछे ल्ट ध्यि फितिहं। यह मचुप्य जीवन दको 
इस्यि भिरा है फि इम अपने फो भगवान्‌ के चरणों भ अपण 





कर्‌ द्‌। | 
भी राम जय राम जय जय राम। | 
भरी राम अय राम्‌ जय जय राम ॥ | 
| 
| 
= 
। 
| 
| 
। 
4 
| 
= 
| „। 


¬(-0. 1/८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68100 
|^ ^ 


४--ईश्वरालुभूति की सुगम पद्धति 
` (१) भगवर्छम्बन्ध मे श्रवन" भगवत्यत्ता विना अनुपपन्न 


मातरान्‌ सच्चिदानन्द स्वरूप दं, सबतन््र स्वव ओर 
सवङ्क परम नियामक ( थाक ) ६। हम आप मी सत्‌, चिवः 
आनन्द, सर्मदन्रस्वतन्र ओर सरबशासङ होना चाहते हं । नर 
नारायण बनना चाहता है, आत्मा परमातमा बनना वचादता है 
ओर जीव दिव बनना चाहता है। लो रोग कहते ह॑ फ 
(वरमाला नद्य र” वे ङोग भी अपने आप भ परमात्मा बनना 
चाहते ई । इस दृष्टि से अगर दें वो संघार मे कोई नास्तिक 
है ही गह, सब आस्व ही है समौ भगवान्‌ के मक ६ । 
जो लोग दते ई 'मगवान्‌ है या नदीं १ उनका प्र दी यद 
लाता द कि मगवान्‌ र। जो वस्तु संषार म॑ नहीं होती, 
उदके समि संघार मे कोर प्रन भी नदीं करता । वन्या 
वश, मर-मरीचिका ओर आकाश इषुम्‌ दंसार मं नदीं ई 
विकस्य मात्र ई, इनके भारे मे फोर प्रन मौ नदीं कता । “यद्‌ 
षन्प्यापत्र शदभूङ्ग ( खरगोश् के सीम) का धलुष धारण 
पि, सृगद्म्णा जर म स्नान किये ओरं आकाश शम की 
भाला पहने ला रहा हं ॥ इ प्रकार कयन मनोविनोद मात्र 
क सिये होता दै, इन वस्तुओं का अस्ति मानक नदी- 
^'गदृष्णाम्भसि स्नातः दपूव । 
एष॒ बन्प्यासुतो याति क 
भरषचन्‌ पीयुष ५ 
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फिसो ने फरपना फरफे फदा-^यह वन्ध्या का पुत्र जा 
रहा हे ।' दसरा उषे भी अधिक बुद्धिमान्‌ था, उसने कदा- 
“उसके हाय में खरगोश्च के सींग का धनुष मी द ।' तीसरे ने | 
एदा- वह मृगतृष्णा के लम नदपेहए दै) चौथेने 
एदा- "वद आकाद्च-कुसुम की माला पहने हुए है ॥ 

कहने फा तादय यह फ संसार मे जिस वस्तु का अमाव ` 
हे, उख षस्तु के सम्बन्ध मं कमी प्रन भी नदीं किया जाता । | 
लेकिन बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी संसार मं भगान्‌ फे विषय मं ॥ 
सन्देह करते ह 'भगवाच्‌ नदीं ह ॥' इ तरह भगवान्‌ के सम्बन्ध 
म षंश्चय ओर विपयंय भ्यक्त फरने वालों से फटो- 

“माई ! जान करके भ्रन करते हो या भगवान्‌ कोन 
लान करके १ जो जिस वस्तु को षिटङख नदीं जानता, वह | 
उदके सम्बन्ध मे श्रसन भी नदीं करता १ यदि जान फरक प्रन ` 
छता हो, तव तो उस वस्तु फे अस्वित्र को मानते दी हो, 
प्यक क्ञान तमी हो सकता ह, जब को षस्तु हो ! 


(२) भगवान्‌ इडां है, कषा ह ओर क्या करता रै १ 1 
प्रन राजा का ओर उत्तर एक बराक्षण-बालक का 


एक राजा थे। पण्डित-पुरोहिव उने कहा कते थे- 
(राजन्‌ 1 संघार बड़ा घखेडा ई । आपकी शृद्धादस्था आ गयी । 
ध आप मगवान्‌ का चिन्तन रिया करं, मजन श्षिया रं १ 
पंसार-सागर से पार लाने का उपाय एकमात्र भगवाच्‌ फी 
छरणागति हं । मगवान्‌ के शरणागत होकर अपना उद्धार करं १ 


छद्‌. 
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राा ने एड दिन प्रधान पुरोदित-परषानमन्री से कहा- 
स्गवान्‌ कहां है, मगबान्‌ कं ई ओर क्या कएवा हं १ आप 
बतला । आप हमारी दी हई सम्पवि का उपभोग के है 
यदि इन प्रश्नों का उच्तर नदे सके तो आपकी जागीर छिन 
लायगी | ' 

पण्डित जी ने बताया - "राजन्‌ ¡ आपके का उच्तर 
सोच विचार कर फल बवला्गे । एसा कदकर षर चछ अये। 
प्रग्‌ पर ठेट गये । घर वाले उन्दं खिन्न जानकर बहत दुःखी 
हए । बहुव प्रयास कने प्र मी पण्डित जी इछ नहं बोठ। 
न छ भोजन-पानी दी गहण किया ! विन्वित होकर टे रहे । 
वे सोचने कोशल प्रश्नौ का उर देना ई । षया उच दगेः 
ङः सम मे नदी आता ' षर के रोग पूते-पूते यक्‌ 
गये । पण्डित जी सममते ये इनमे से कोर पर्न का उत्‌ ववा 
इका है नदी, इषसिमि व्यथं यातचोत एने ठे षया उम! 
एक उनका षज्वा था आट.नौ साठ का । बह आक बोक- 
दादा ! आब कया बात द १ न भोजन कते हो न दष _ 
से पोऽते शो, न सोति शष, गता दै बहव विन्विव 8! । ( 
बताओ, षं दुःखी हो १ पष्डित जी ने पदर स 
इमारी शुद्धि दी जब शन शनौ ो नकर चर र र 
यह्‌ वाटकः भला इषो कया समगा ओर्‌ शया त 
पाया 10, र भी राढ, खी, योगीदः 
प्रसि ही ३। बाल मचल उडा । दादा! एक्बार 
तो सदी १ 
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घच्चे ने जब हड क्षिया तो पण्डित ली ने कहा- षैटा ! 
बही भारी समस्या आ गयी ह । राजा ने तीन प्रस्न कवि 
ई--(१) मगवान्‌ कहां ह १ (२) भगवान्‌ कया है ओर 
(३) मगवान्‌ कया कटवा है १ राजा ने यह मौ कदाहं कि 
छठ तीनों प्रश्नो का सदी उत्तर न मिरने पर परिवार सर्हित 
आपको देश निकाटा मीदेदृगा॥' 


बज्चे ने कहा-छोटी-सी बात दै। पिताजी १ आप 
मोजन फरो ओर विधम करो । आप जब्र छठ राजदरबार 
म॑ जाओतो श्क्षे ठे चटना। भै राजा साहब के तीनों 
रनों का उतर दे दगा। आप कहना--राजन्‌ ! तीनों 
बहुत सामान्य प्रन हे, इनका उत्तर, हम क्या दं । इनका 
उर तो यह बरवा ही द देगा १ 

रात षीती । दृषरा दिन आया । भारक को लेकर पंडित 
ली राजसभा म गये। राा ने कदा-"पण्डितजी हमारे 

तीनेँ प्रषनों का उच्‌ द १ 


पण्डितजी बोके--“राजन्‌ ! उत्तर हमारा यद बच्चा 
दे देगा"! 

राजा ने कदा - बालक ! तुम्हीं उत्तर देने अयेहो 
तो दो उ्तर्‌ ।' 


षालकः ने कहा- "किस वेषङ्फ ने तुमको राजा बना 
दिया, पठे यह बताओ । राजा वन गये ओर किसके साय 
कया प्यबहार्‌ फटना बादिये, यह पत्‌। ही नहीं ॥' 
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राजा ने कहा--(्या वाठ द १ 

वारक ने कहा “पिताजी तो रोज अति है, प्रदम 
तो तुम्हारे महमान हं । इम आज तुम्हारे ष अतिथि 
नकर आये ई । पहले सार ओर खाने-पीने की बात 
करनी चाहिये थी 1 अरे हम बार है, कोर धर से भूदे चे 
हं सो बात नही, पर जानते नदीं दाय एटा ओर बच्चा 
भूखा" पल्वे को भूख उगते कितनी दर छगती है १ इमको 
छ खाने-पीने को पडा होता, पर आति ही “उत्तर दो' कटने 

गये । बडे राला काते हे {` 
ध रावा ने कदा-“भाव ठीक कड दो 1 स 
बोलो कणा खाभोगे १ हम्दारी इच्छा के अलुधार खाने 
दी चस्तुलादं ‰ स 

बालक ने कदा- हम ट्ष ध 

राला ने षाठक के एेा इते दी सोने के थः 
केसर.पिस्ता-बादाम-मिभ्री आदि. से कत बदा व 
लाकर सामने र दिया । षाठ्क ने ग 
भूरघूर कर देखने रगा । फिर थोड़ी दर धा ६ 
दिलाने गा । थोडी देर तक ती राजा ने १ 
करता रहा-पौनि छा नाम निदान ही नही, ठव व ६ 
रहा गया । उसने कडा (म डते ये, मं भूख 


ष पे ओर जद य स्या कते उम गवे 1 ष ५ व 
नहीं ९ ५ 
भजन पीयष 
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बाट ने कहा-^“राजन्‌ ! हमने सुना है, आपने मो 
सुना होगा ओर सारा संघार कहता द रि दूष मं मक्ठन | 
होवा है। भ इमे खोल रहा हं फि मर्लन कहां हे १" 


राजा ने कदा-- “धया बचपन कर रहा हे ९ | 


पाठक ने कदा-वचपन नदीं कर रहा ह । सारी दुनियां 
इसमे मक्खन वताती दै, इषस्यि इसमं मग्खन खोज रहा ई 
कि मक्खन फां इं १ । 

राजा ने कहा--इषके लरं-बरे म रग-रग मे घव हिस्सा 
म मक्खन ग्याप्त है, लेकिन दूष मँ मक्खन दीखता नदी । 
यदि दूष मे भक्डन देखना हो तो पके इपर जामन डालो, ` 
फिर ददी बनाओ, फिर रयि से उसको मथो, फिर हाथसे | 
एेसे-रेसे थप्-थपाभो, तब मक्खन दिखाई देगा 1 


पारक ने कहा-- “राजन्‌ ! इसी रकार इष सारे घंषार 
के परमाणु -परमाणु म रग-रग म रेसे-रेषे म॑ भगवान्‌ ष्या. 
ह; ठेकिनि मगबान्‌ एेपे नदीं दि षार देते। यदि भगवान्‌ को 
देखना हो तो प्दडे घंार रूप दुग्ध छो “धतिः धमा' आदिं 
सामान्य घमौ फे पालन से उष्ण ( गमं ) लिये, फिर बेद्‌- 
छाखर-इविहास-पुराण सम्मत ओ सनातन वर्णाधभम धमे दै 
उका अलुष्ठान रूप (जामन' डालकर दधि तुल्य ( ददी के 
मान ) षनाइये, फिर उपासना-रूप मथानो से मयिप , 
पुनः ज्ञान के हायां से उवे थपथपा्यं। रेखा कले षर संघार 
भ आपो भगवान्‌ दी मगान्‌ दिखायी दगे ।' 
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राजा ने कदा “वेदा ! बड़ बुद्धिमान्‌ हो । भगवान्‌ 
कदां ॐ यह वाठ मेरी समम मे आ गयी । अब्र यद बताओ 
फि मगवान्‌ कंसे हं १" 

बालक ने कदा-"राजन्‌ ! जसे दुग (दष) का षार 
सख मदखन दै, यैवे दी संघार का सारखवेस मगतान्‌ ६ । 
ससे दूष से मक्डन निकारने केः बाद क्या इद चाप १ 
छद ; वैसे दी श्व जगद्‌ म से अस्वि-माति शरि ( सत्‌.चित्‌- 
आनन्द्‌ ) रूप भगवान्‌ फो निकार लो ठो यह जगत्‌ केषर 
छाछ के समान नाम रूपात्मङ षच जायगा । तभीतोक्डाहे 
रहन सत्वं जगन्मिथ्या ( निराठम्बोपनिपत्‌ ) अयत्‌ ब्रहम सत्य 
हे ओर जगत्‌ मिथ्या दै १ इष तरद मवान्‌ सरन्पा होनेपर 
भी वेदोक्त कमं -उपाघना ओर चान का आटग्बन ने पर दूष 
से मकखन के समान प्रकट हेता है ¦ जसे इष-पार-सच< ` 
नवनीत ( मदन ) ह, वसे ही प्पन्ब ( जगत्‌) षार १९ 
भगवान्‌ है 1 भगवान्‌ कते प्रकट होता है ओर द्लौन या ससा 
है १ न दो प्रशनों का उचर हो गया ॥ 

राजा ने कदां मैया ! इमारे दो प्रन के उत हो 
गये । अब वीसरे प्रश्न का उच्‌ दौ ॥ 

पाठक ने कदा-- “तुम तो ना मी नदीं बानवे। 
ले एमे यः पाजो हम ठ पल इ पठ ए ए 
चेला बनकर १ यदि गुर बनदर पचते दो तो गुर्‌ पछ 
फो षवावा है, पिर पवा । पडे एम युकं इख प्रस्न फा उदर 





भषचन्‌ पीयूष 
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यताओ, फिर शरु से पो । यदि चेखा बनकर पृते दो सो 
पने फा यह तरीका नदीं हे "” 

राजा ने ङदा--^“साहय आप तब्राक्षण के पालक हे । 
आपसे गुर बनकर तो पने की हारी हिम्मत नदीं हं । चेला 
घनकर दी आपसे पृते ईं ।" 


वाल ने कदा-“"चेङा वनक्र पृते हो तो णदढे 


ऊपर से नीचे उतरो ओर युश्चे ऊपर विठाभो। गुरु को वो 
नीचे खड़े फे दो ओर चेका बन फर ऊपर षे हो 1" 

राजा ऊपर से नीचे उतर गया ओर ब्राक्षण-बालक फो 
िहाषन पर वंडा दिया। रि राजा ने कहा--षोलो 
महाराज १ भगवान्‌ धया करता ह १ 

बालक पोला-- “राजन्‌ ! देखा नदी, यही करता हे 
नीचे वाके को उपर भौर उपर वे को नीचे फर देता दै । 
भगवान्‌ मच्छर फो त्मा ओर त्रघ्मा को मच्छर यना 
देवा हं । 

इस तरह राजा फे तीनों प्रजनं क्षा उक्र बुद्धिमान्‌ 
मालक ने देकर संतुष्ट किया ओर अपने पिता को संकट ते 
यक्त किया । 
(३) ओखां से दीखता नदी, अवः भगवान्‌ ई मी नदीं" 

इस अवधारणा फा युक्वियुक्त निराकरण 

इछ लोग कहते ई--“मगवान्‌ आंखों से नदीं दिखाई 
देता ई ; शषिये हम उते नहीं मानते, जो चीन ओं 


५८ भरतचन्‌ पीयुव 


कक श त ~ त १ == ~~ 


को क) नोः भक कः = => 


क त १ । नीः 
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से दिखा देती है, उषे मानते ₹, ज आंखो से नही दिखाई 
देती, उसे नदीं मानते ॥ 

परन्तु एसा यदि भिना पड़ा-लिखा क्हेतो वहश्वमा 
धा पात्र हो कता रै, अगर पद़ा-ङिला बुदिमान्‌ म्पक्ति कटे 
तो शम्य (क्षमा पात्र) नदीं सकता | जिष पर हम्‌ 
इतना अभिमान फरते इं ओर यह कहते ईं कि जो वस्त 
आं से दिखायी देगौ उसो को मागे, वह ओंख बेचारा 
किदनी गरीब ह, यह उन अपने आपङ्घो बुद्धिमान्‌ मानने 
बाञे व्यक्ति फो मालूम नहीं । ओंख अतिदूर की षस्तु को 
नदी देख सफती, नजदी$-से नजदीक वस्तु को भी नदीं दख 
सृती । परमाणु आदि षुत स्म वस्तुए भी आखा से 
नहीं दीषतीं नेत्र के साथ मनका योगनदहोतोमी वस्तुं 
नहीं दोखतीं। भगवान्‌ का पूजन के समय मन अनर्‌ 
दूसरी जगह होता है तो सामने पड़ी चन्दन की कटोरी मी 
नहं दिखा देदो। ( साथ दौ जोनेत्र का सवथा अविषय 
हो जसे गन्ध, रस ओर सुखदुःखादि बसतए्‌ --वे मी हं 
से नदीं दीषठती । ) बस्तु ओर भष के १ म क 
दीवार आदि रुकावट आ जाय तो भी ओंखां से वस्तु 
नदीं ददतीं -- 
स सापीष्यादू इ्द्ियपातानमनीनवस्यानाद्‌ 

सौयाचदृम्यवधानादमिगवाच्खमानाभिहाराच्च । _ 





( साख्यकारिका ७ ) 
अत्यन्त दूरता से, स्यन्त सपोपता ठे, इ्दरिी शो 
अवचन पीयुष ५६. 
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विकलता से, मन की अनवधानता से, बष्मता से, वयवधान 
रहने से, अभिभूत होने से, समान जातीयके सम्मिग्रण से 

` ओर अप्रक्टता से विद्यमान होती हई भी वस्तुषी उपरन्धि ` 
नहीं होती ॥ 


अत्यन्व दूर को वस्तु दिखाई नदीं देवी, श्ये आप सब 
लोग स्वीडार फरगे। जो वस्त॒ ओंखों ॐे अयन्त समीप ट, 
उषे भी आप नदीं देख सकते। ओखां के सम्रसे नजदीक 
अपनी उंगली से लगाया हआ कजङ दै, चाहे ओखं फार-ार 
के देखो, चाहे द्रवोन रगा के देखो उसे आप देख सकते 
नदीं । आंख तो उप फजङ से भी ज्यादा नजदीक टै ; किन्तु 
अपनी ओखां से अपनो ओंखों शो आप लोग देख सक्ती 
षया १ जो आंख अपने को ही नहीं देख सकती, बह भगवान्‌ 
ढो कदांसे देखेगी! कों छदे कि (महाराज दर्षणसेतो 
आख दिखाई पड़ती है १ तो इम उच दंगे- भा बहे 
बुद्धिमान्‌ बनते हो, प्र इतना नदी जानते छि ह आंख ङा 
भ्तिबिम्ब ह॑ नि ओंख १ ओं शो पराई फो ही.आप 
ओं समक रहे हो ॥' 


यदि कोट कटे रि “अपनी आंखों छो न षी, दूषरे फी 
ओं को तो अपनी आंखों से देते ही ६॥ तो हम क्टेगे 
हि यह मी तम्ारा प्रम ही ई। जिसे हुम अपनी या दूषरे 
की आंख समते हो वह भी असल में बल फे समान गोड 
> हे ॥ ने इन्द्रिय तो क्म ई अन्दर ह। 


८० 2 भ्रबचन्‌ पीयूष 


¬(--0. 1/11101/55111 8118281 \/8/81185। (01661101. 01411260 0 6681001 


[3 त 7 व १ 


1 
क 1 1 1 ता 1 १ ं | क 





१ -1---------- 





इस वरद जय आंख से ओं को दी नी दे सक्ते तौ 
अगवान फो दे देख सकते हो ९ इसखिए कहते दं ङि भगवान्‌ 
इतनी दूर है जितना .द्र कोई नही ओर इतना नजदीक हँ 
जितना नजदीक फोर नदीं । 
"तदेजति तन्नैजति वदुर तदन्तिके । 
तदन्तरस्य सरस्य तदुसेस्यास्य यातः ॥" 
( हशावास्योपनिपत्‌ ५) 
८बह्‌ चलता र ओर नदीं भौ चरुता हं ( स्वयं अचल 
इकर ही चलता हुभा-सा जान पडता हं ) बह दर भी 
ञौर समीप भी है । बह सके अन्तर ( मीव ) हे ओर बाहर 
भी = 1, ट 
५.९. हो तो भगवान्‌ ै। इसर्मयि बह अति नजदीक 
है । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय- 
हन पाच कोषो से अर्थाद्‌ स्थूल शरीर ८( अन्नमय ) वर्म 
हरीर ( प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ) ओ कारण शरोर 
( आनन्दमय ) स्प तीनो शरीरां सं आशत ६ । इप्ररिमे बहुत 
द्र मो ई। 
एक सउजन हमसे बहुत आग्रह शर ए थे। उनका 
कहना था कि जो चीञ ओंख से दिखाई देती हई, उसको 
इम्‌ मानते ई। दमने उनघे कहा द्टेखो बहुत आप्र मत॒ 
करो छि इम आंख से देखी दई चीज दही मानते है। अगर 
तुम इत बात पर इट ज्ञाने तो इष तमहो सभ्य धा मर 
दूदा ओर चण्टरवाने कौ मापा म॑ निष्ट अन्धा कटणे। 


८१ 
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सजन ने कहा-- महाराज १ एेषा क्यों १ 

हमने कहा--“तुम आंखो से देखी हदं षष्ठ द्यी मानते 
हो, किन्तु तुमने आज तक अपनी आंखों फो ही अपनी | 
आंखों से नदीं देखा तो तुम धिना आंखों -वाञे षदा या 
निपट अन्धे हृए क्गि नदीं ! अप तुम रेरा मानो कि भेरी अधिं 
हेदी नदीं" ॑ 

शमौ षाव फो लेकर एक दूरे सज्जन बहू आग्रर करने 
खगे । नि उनते कहा-- तुमने अपनी ओवो से आदो ञो 
नद देखा, इर्ये तम निपट अन्धे हो कया १ इतना दही 
नदी, ठम अपने पिताजी को माता फे बताने से जानते हो 
नकि आंखों से देखफर १ अपने पिताजी को आंखों से 
नदीं देखा, तो कया मिना घाए के आदरमान से यप हो १ 


“माता जानाति यदृगोध्रं भावा जानाति यस्य सः । 
माठमरणमाप्रेण श्रीतिः स्नेहः पितुः प्रजाः ।। 
( महा० शान्ति ६६.३१ ) 
पूवक योत्र प्याह! यद माता जानवी । बह 
सि पिताकापुव्र ई १ यह मी माता ही बनदी है। मावा 
चाठक को अपने गमे भं घारण इती है, इसरिये उपीफा 
उघ प्र अधिक स्नेह ओर्‌ प्रम होवा है । पिता ङा तो अपनी 
सन्तान प्र प्रथत्मात्र है ।१ 


एसी बुव सी ब 
१ वा 
श दिखाई देते १ खं छौ प्रमा से 
९ भवन पीयूष 
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उनक्षी कान्ति दय जाती है, उषे दिन मे मोमवची या 
लालटेन आदि छा प्रकाश र्यं क प्रकाश से दब लाता हं । 
(४) नाम-रूपास्मक जगत्‌ में अस्ति-भाति-ग्रियरूप भगवान्‌ 

फा दन 

हम आप रोगों को प्ले दिनसे दी तारहे ईं भि 
मगवान्‌ सबिदानन्द्‌ दै। ^त्‌' फो टिन्दी मं ५६" ओर 
की-कदीं ठ" मी बोरे ई । यद जो भगवान्‌ का सत्‌ 
स्वरूप दै, इसका अतुमव प्रत्येक पदां म हमको आपको 
होवा है, बड़ी है, चरमा है, पला ई बाग्‌-षमीचा है, 
कागज ई, ओंख है, कान है, हम ई, हमारे पुत्रपौत्रादि 4 
इख तरह संसार म जितनी चीनं दिखाई देती ई, उन सबके 
साय ट" रगा हा है । यद सत्ता का वाच ६ । षी 
कोई चीज है, जहां € न हो १ यह द न तो कमी पदा 
हुगरा ओर न भौ खतम्‌ होने बाला ही हं। यहं अनादि 
जर अनन्त ई। “£ अपने विरोधी के साय मी रहता हं। 
लय घी यहां नदीं होगी तव॒ आप कया कदोभे ङि श्वदुी 
नदीं २! । श का विरोधी कौन हभा ! रीं ई, ६ अपने 
विरोधी के साय मी रह गया। "नही" को अपनी सचा 
सिदध के के एवि द कौ जरूरत रै। "षद का ना दो 
गया द रेषा हने पर भी षड़ी का नाण षद्‌ दौवा दहै 
न क्कि ट" का। द्री अपने विरोधी के घाप नदीं रह सदत, 
ठेदधिन ' अपे विरोधी के साय मी रहता ६। 


अपवन पयुप ८३ 
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८2 सवं व्याप मग्ाय्‌ का खरूप है । इषरिये यह 
रशन दी नदीं उठता फि बह कां है १ 
एक दिन प्रहाद्‌ से उसके पिता ने पधा “कहं ह॑ तेरा 
भगवान्‌ ? प्रहाद भगवान्‌ फे मक्तथे। नो भगवान्‌ का 
मक्त होगा, बही माता-पिताका मक्तदोगा। देच काभी 
बही भक्त होगा । आजक्र रोग मगान्‌ के भक्त नदींतो 
अपना पेट ओर धर भरने के स्यि न तो माता-पिताके 
मक्त, न दश्च के भक्त होते ह । ्रहवाद्‌ को इतना त्रा दिरण्य- 
कशिपु ने दिया जितना दुनिया मे रोर भी दे सक्ता नदीं ; 
केफिन प्रहाद ने पिता फा विरोध नहीं किषा। 
उसकी दी हुईं सव असद यातनाए ईहंषते.सते सहन 
फ । रिरि पिता ने एा- “कहां ह तुम्हारा मगबान्‌ १ | 
| 
| 


---ब---- 


यस्छया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । 
प्वासौ यदि स सवग्र कस्मात्‌ स्तम्भे न॒इद्यते ॥ 
( भागवत ७-८-१३ ) । 
“अमगे तूने मेरे पि ओर फी को जगत्‌का 
स्वामी बतलाया दै, सो देखू तो तेरा बद बगदो्र कहं हे १ 
अच्छा कया कडा धह सवर दै! तो शय सम्भे मे पथां नहीं 
ददता ‰ 
्रहाद ने हाय बोडकर कदा-"पिवा जी १ आप 
भगवान्‌ के िमे यह नहीं कह सक्ते ह ि मगवान्‌ कदा है १ ¦ 
भरखुव यदी फ सक्ते है ए ह क्डां नदीं है १ अर्थात्‌ ष॒ ` 
जगह ह ।' | 
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भगवान्‌ सब जगह है, अभी आपको बताया सत्‌-सवस्ूप 
व्यापक ह । बह अनन्त है, उघका कमो नाच नहीं दीवा | 
चद्‌ अपने विसोषी फे साय भी रहता हं । अन्धेरा ओर उजाला 
कभी एफ साथ नदीं रह सक्ता । दिन-रात का कमा एक 
चाय द्धन नदीं हो सकता। जेक्षिन भगवान्‌ का जो 
इत्‌-स्वसूप दै, बद अपने विरोधी के साय भौ रह ठेता है। 
उसङ्का विरोषी फौन ६१ (द फा विरोधी "नहीं ई" बड हं 
उसके साथ मी रह ठेता हं । 

अस्ति-मावि-प्रिय ओर नाम-रूपये पाचों संहारक 
वस्तुओं मे पाये जाते ₹। इनम अस्ति ( ह ), माति ( जान ) 
ओर प्रियरूप से संवार मे मगवान्‌ व्याप्त दै, जय रि संसार 
स्वयं नामर्पासक द- 

अस्ति भाति प्रियं सूपं नाम वचेव्यंशपश्चदम्‌ । 
आप्यं ॒ब्रहमस्पं जगद्रपं॑ततो दयम्‌ ॥ 
( सरर्थती रदस्योपनियत्‌ २३, २४ ) 

"परोऽस्ति" षट है के समान दी श्टोभाति, षट प्रवी 
ह्येता है या मासित होवा द देखा मौ हम कहते 1 षट-पट) 
यदी -योड़ी, श्द-स्ययी आदि का जो वरान हं, यद मवान्‌ 
कासूपर। षड़ीङाद्चान, मङ्धान फा छान, मित्र का ज्ञान, 

का ज्ञान, पौत्र का ज्ञान, ओं फा ज्ञान, कान का चान 
ध का ञान यह्नान देषा दै, जिश्के षिना पस्तु होतो 
द मी नहं के यराबर। लो दी को नहीं जानता, उक 
सामने ही घटी पड़ी षया न हो, एर उस सिपि वेकषार ! जो 
भ्रदचन्‌ पीयूष । ८५ 
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हाथी ष्टो नहीं जानता, उसके सामने ही हाथी व्यांनदहो, 
ठक रथि बेकार । इसी तरह समफो छि भगवान्‌ के धिना 
सारे संसार की यस्तु मौजूद होते हए भी वेकार--नदीं के 
राषर । रेखा जो मगवत्‌स्वरूप ज्ञान हं वद अज्ञान के साथ 
भी रद ठेवा है । दिनरात, प्रकाश अन्धकार का एफ साथ 
रहना सम्भव नही, प्र त्तान-अज्ञान का एक साथ रहना 
सम्भव दे । भा कसे १ भले दी फोर घड़ी फो न जानता दो, 
प्र उससे पृषो क्या तुम धटी छो जानते हो १९ वह वतायेगा 
श्दी जानता हं। तोरउपे षडीकेन जानने का अर्थात्‌ 
दी के अज्ञान का ज्ञानतोदटदही। इस तरह ज्ञान अपने 
विरोधी अन्तान कै साय रह ठेता हे । 

जिस प्रकार “अरित! ( दै, सत्ता ) अनादि ओर अनन्त है, 
उसी प्रकार "भाति" ८ मान-्ञान-स्फुरण ) भी अनादि ओर 
अनन्त है । इसके स्मि पदे आप यह समफ़ रीलिये फ जंे 
शद्‌ चान, स्पदोन्चान, रूपत्तान, रन्नान, गन्धज्ञान, घन्ञान, ` 
पटक्ान मे शब्द्‌, स्प, सूप, र, गन्ध, ष्ट (वदा) प्ट वस) ^ 
भिन्न~भिन्न षस्त ह, ज्ञान; ्चान, शान मे पिपी प्रकार का ॑ 
भेद नहीं हे । इससे यह सापि होता है छि वस्तु के भेद से 
ज्ञान मिन्न नदीं होता । अर्थाद्‌ वस्तु अनेक होने पर भी षान 
एक ही होता हं। इषौ प्रकार बस्तु शी उत्पति ओर वस्तु कै | 
नाद्य से ज्ञान म उत्यत्ति ओर नाश्शाअरमदही होवा रै, ज्ञान ¦ 
्ो उसत्ति या उसका नाछ नहीं होवा । पदठे बता ही चे 
ई कि जानाति, इच्छति, करोति- पठे जानवा है, फिि 





- „_ _ _. _. अवचन पमु | 
¬(--0. 1/८1111415511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 €681001॥ 
ध छ 9 


वादता है, फिर छरता है तो बिना लाने वस्तु फी उत्पतति दी 
सम्भव नहीं । इसरिवि ज्ञान अनादि दै । अब यदि शिली वस्त॒ 
के नाश्चकान्ञानन दहो तो नाच वेकार। नाच का्ञान दी 
तो नाद्यषफी षिद्धिद्यो। नाञ्च फे बाद मी ज्ञान रहता ह| 
इस तरह वस्तु के माव ओर अभाव की सिद्धि जिसते होती ह 
दह ज्ञान है । ज्ञान अनन्त कार तकृ रहता हं । षी ट 
लायगी, फूट जायगी, लर जायगी, पानी भँ गर जायगी, 
ठेकिन घड़ी का ज्ञान न टटेगा, न एटेगा, न जङेगा? न ग्ञेगा 
अषितुबना दी रहेगा। 

अस्वि ओर भाति के समान श्रिय ( सुख ) भी भगत्राच्‌ 
कारूष र । घडो भिय है, वस्तु प्रियटै, पुत्र प्रिये, ग्र 
परिय दै, रेसा आप कहते है । पदी, पुस्तक, पुत्र, भित्र इन 
सवके साय प्रिय अर्थात्‌ सुख जा हु दं । जसे ₹ अपने 
विरोधी (नही कै साथ ओर ञान अपने विरोधी अ्चान के 
साथ जुड़ा हुधा दै, वैसे दी सुख भी अपने पिरोधौ दुःख कै ( 
ढे साथ भी जुड़ा हभ दं । {द 

टुः प्रिय ह रेषा सौधा-साघा समर मं नहा आता, 
फिर भी सुख-प्ापि के खये व्यक्ति श्चितना दुःख उढाता & । 
दुःखद्‌ समफी जानेवारी वस्तु भी अनुदक होने पर सुखद 
बन जाती ३। चन्दन-ङ कूम ओर कण्टकादि जारि, कालादि 
दी अपेक्षा से सुखदुःखादि मे कारण बनते हदि पुनः 
एतएव सुखादिश्वमावरा मवेयुः, ततः ख्पतात्‌ हेभन्तेऽपि 
चन्दनः सुखः स्यात्‌, नदि चन्दनः फएदावित्‌ अचन्दनः । ववा 
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निदावेऽपिङ्‌ङमपष्वः सुखो मवेत्‌ नहि अष्टौ कदाचित्‌ 
अङ कुमपड् इति, एवं कण्टकः क्रमस्य सुख इति मनुष्या- 
दीनामपि प्राणभृतां सुखः स्यात्‌, नहि अतौ असौ कञिसयव 
कष्टकः इति । तस्मात्‌ असुलादिस्वमाशा अपि चन्दन्‌-ङ़कृमादयो 
जासिकालावस्थाचयेश्चया सुखटुःादिदेतेबो न तु स्वयं सुखादि 
स्माव्ा इवि रमणीयम्‌ ।” ( मामती ) 
छोटा-सा कोटा चुम जाय तो ददं होने ठता ईं । पूरो, 
खा दूरं दयो रहा है १, “मीढा-मोढा ॥» द्द ओर मीरा ! 
आजकल के ददेदिर नयु से पृषो तो वे बतायंगे कि ददं 
र दसी मिठास दै १ कटा दुःख या सुख १ नाम सुनकर दी 
माथा नका हे । पर ए कटि की नदीं राखो काटि की 
याड फिसान लोग लगाते ई । पड़ोषी यदि उनप्रं से एङ्‌ 
कटे की फाले जञायतो ल्ट चल जाय १ अब षरताओ 
किसान के खियिषेछटिसुखरईया दुःख१ खेरी फाजो 
पाठा होवा दै, आये दिन आपके गाये उपे कितने प्रेष 
से पाते है, जितने प्रेम से इम आप पापड्‌ पाते ६। नीम 
का एता हमङ़्ो आपको एतना फडआ रगता है, ठेकिन 
छट उसे कितने चाब से खाता ह १ उसके स्थि बह कितना 
सुखप्रद हे १ कुम फा ठेप गमं मे दुःखद ओर सर्दी मे 
सुखद होवा हे । चन्दन का लेष सर्दी मं दुःखद्‌ ओर गमी 
भ सुखद होता ै। इष तरद घंार फे प्रसेक पदाय मे 
मगवानू के अस्ति-माति-प्रिय ये तीनों रूप वदमान हं । 
संसार्‌ की प्रत्येक वस्तु मे जहां ह, शान, (सुख 
८८ 
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भगवान्‌ के स्वरूप जुड हए ई, वहां अपना नाम ओर रूप भी । 
उदाहरण के पमि घड़ी म पाबो चीचं हं । घड़ी इ, घड़ीङा 
ज्ञान, घड़ी से सुख, (बड़' यह नाम ओर षड़ो हा सूप । 
इनमे ३ श्वान ओर यु का तो नाच नदीं होवा, दन्तु नामः 
हप फानाद्चदो जाता! घडी अभी हाय से गिरी ओर 
तम हो गयो ; वश्मा हाय से गिरा ओर खतम हो गपा । 

रही बाठ नाम ढी वो श्िवने ही देश्च के इडे खार नोनिदाठ 
शदीद हए, नेवा हए केफिन आज दनका कोई नाम ठेवा; 

पानी देवा नहीं । हयं यह षाव दूसरी है कि ठ के जन्म दिन 

पुर उनके प्रोो पर एर माला भके ही रोई चदा दे । इन्द्रः 

यप्‌, छुेर इन सबके छे एडाने बाे दिरण्यकश्िपु 

दिरण्याक्ष-रावण आदि एसे पराक्रमी हए (: सारी दुनिया एक 

त्र ओर बे अकेके यको जीतने मं सपय, पर आज उनका 

ननाम रन सूपदी। आप कई सक्ते ह कि षस; 

दुयोधन, रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्या इन सका नाम आप ( 
ले रहे ई फिर “नाम खतम दो जाता द य्‌ क्ते कते हं ! 

इम पृषते ई, आप दतने सजन पठे ह, धनम कए, राचण, 
हिरण्यकशिपु किषी का नाम हं क्या १ इतनी माद्यां वटो 
इन शपेणला, केकरे दिसीका नाम हक्या१ हो गयान, 
नाम खतम १ हां रामचन्द्रः एृष्णचन्दर हरिश्चन्द्र ये सष नाप 
६, प्र रावण, फंस ये सम नाम नहीं । "सप ( बसतु-पयक्त ) 
ढ़ नष्ट हो जाने पर मी नाम इष्ठ दिना तर चरता ह इयते 
आओ यही सिद्ध होवा र ९ बस्तु 'नाम मप्र ( मिष्या) ₹। 
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दूसरा फारण यह भी है कि वस्तु फा नाश हो जाने प्रमी 
उसका ज्ञान बना रहता है । यह नियम हे छि किंषी सी विप्य | 
का प्रत्यय ( वोध, ज्ञान ) क्यों न दो, उपमे शब्द (नाम ) का “` 
अनुदेव ( योग ) अव्य होता ह, अतः वस्तु-फे ज रहने पर । 
भी शब्दाखक नाम उस पोधमें जुड़ा रह सकता है, | 
(न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दालुगमादते । । 
अनुषिद्धभिवज्ञानं सय शब्देन मासते ॥ | 
( धाक्यपदीय १-१२३ ) 
(५) भगवान्‌ शंखो ते दोखता नदी, पर ओंखों को देने्रारा ~“ 
वही 

एसे जो अस्ति-भाति-प्रिय सूप अर्थाद्‌ सचिदानन्द स्वरूप 

शगवान्‌ ह, वे मन, वाणी के विप्य नदी ई 

“यतो वायो निववन्ते अप्राप्य मनघा सह" 


क ( तंत्तिरीय २४ 

“न्‌ तुत्रचक्ग॑च्छति न वाग्गच्छति नो मनो ्‌ 
न विदो न विजानीमः" ्. 

( केनोप० १३) | 

भगवान्‌ फे विराट सूप ( पिप ) को भी अजुन इन ` 
। 
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सौिक-पमेयधृभं से नदीं देख पाये । मवान्‌ ने उने दिम्य 


चु दान सिया 
न तु मां खक्यते द्रषटुमनेनव स्वचशुपा । 
दिम्यं द्दामि ते चकष; प्य मे योगगैश्चसम्‌। 4 
( भगवदूगीवा ११-८) | 
६० प्रवचन पीयूषः | 
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भगवान्‌ मे न गन्ध है, नरष है, नसूप हे, न स्पध है,नः 
हद्‌ है ; फिर वे नाक, जीम, आंख खर्‌, कान के दवारा कषे 
अनुभव षवि जा सक्ते ह | 

(अ्म्दमस्प्मरूपमष्ययं तथा रसं॑नित्यमगन्धदर्चयत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य तन्श्ु मुखाखपुच्पते ।* 
( कठोपनि० १-३-१५ ) 

सगुण-साकार भगवान्‌ भीष्ण कीवंश्ठी का श्ब्दरभी 
गोपय छो यौर प्रेमी गायो, शूषो ओर युना आदि कोही 
सुनाई पडता था-आद्ृष्ट करता था, सको नदीं । भगवान्‌ 
ते म पा कर आंख, नाक फन हाथ, पाव दिया ई देव 
दुरभ मदुष्य शरीर दिया है, बुद्धि दी है, प्राण दिवा ६। 
ला षिद्ध मँ पिरेपक शगवापि म इनका उपयोग कर, 
हषी मे इनकी साथक्वा दै- 

“अशवण्वतां एरषमिदं न प्रविदामः 

स्यः पञचनलु पिषेशचयतोवंयस्यैः । 
व॑ व्रजेशसुतयोरनुदेणु दुष्टं 
यर्वा निपीवमनुरककटाक्षमोषम्‌ ।।' 
( भआगयतव० १०-२१-७ )' 

५'अरी सदी १ हमने वो आंखों बाडे के जीवन छौ ओर 
उनी आंखो फी घस यदी-इतनी सायता समफी ह छि 
खद शयामसृन्द्र भीष्य ओर गौरन्द्र वराम ग्राल-षारोँ 
के साय मार्या फो संश्कर बनमंठेवारहैदोंया लौटाङ्र 
परदयन पीयूष ६४ 
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व्रज म ठा रहे हो, उन्होने अपने अधरों प्र भुरखी धारण कर 
रक्खी हो ओर प्रममरी तिरी चितवन से हमारी ओर देख 
ह, उप समम हम उनकी यख माधुरी का पान कती रहं ।" 
'बुद्धीन्दियमनःप्राणान्‌ जनानामसुजसथः। | 

मात्रार्थं च भवार्थं च आस्मनेऽकरपनाय च ।” 
( भागवत १०-८७-२ ) 
“भगवान्‌ ने जीं फे सिय युद्धि, इन्द्रिय, मन ओर 
प्राणोष्ी सुष्टिङीहं। इनके द्वारा वे स्वेच्छासे अथे, 

घम, काम्‌ ओर मोच का अजेन कर सकते ई ।" 


भगवान्‌ कै प्रति तञ्च दोना चाहिये । जिसके पास इछ 
भी नही है, न मकान हं, न जमीन दै, न चायदाद्‌ है, न 
दुकान ई, न खेत दै, न खलिदान है, नपेषा है, न रकाष्ैः 
न जेवर हे, न र वेठेन् है, न सोना रहै, न बादयीरं नो ` 
टंखनपाल-मदनगोपाउ हे, रुण्ड-षण्ड-ठु ज-पुज हं, उन्दं इष 
हाखत मं भी नदीं कहना बाय फि भगवान्‌ ने हमफो इछ 
नहीं दिया । षर्याफि ओंल-नाछ-कान इन सकी संदारम ` 
कोर फीमत नदीं । यदि इष देव-दुरभम सादरे तीन हाथ के 
मद्य श्रीर्‌ का उपयोग करं तो जन्म-मरण का बन्धन ट 
जाय । इषखिमे मगवान्‌ के प्रति सदा छृतन्च रहना बाद, ` 
छी स्वत्न रं मो उन्हे कोषना नहीं चाहिये ! ॑ 
रोग एते ई हाराज ? देखो यनञानिशो फी करामात, 1 
लोक-लोकान्तरा भ जाने कै स्मि राकेट बना दिया इन्देनि ¢ ` 
२ भरवचन पीयूष 
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हम कहते १--राकेट बनानेषालों से पृो कि ठप राकेट 
तो वना सफते हो, पर राकेट यनाने बाले कौ बुद्धि भी बना 
सकते हो क्या १ बुद्धि का भनानेवाङा एक मत्र अनन्व कोरि 
््माण्डनायक्न॒सर्वाभिष्ठान-सरमज्-सवेशक्तिपान्‌ भगवान्‌ कैः 
पिबा ओर तौन हो सकता रै १ उप मगवान्‌ कै प्रति षफादार 
होना चाहिये, न रि अदसान एरामोश्च ॥ 


ये सय चीजे लिन्द हम गिना चुके 8 शरी कोई कौम 
है ष्या १ मनुष्य फे ऊपर जव संकट आधे, रेषे की जस्त दो, 
। पेषाप्रप्तनदो तो मक्ान वेच लेगा, खेत वैच ठेगा, सोना- 
चोदो-जेषर यहां तङ फि एपदे-रपे तक बेच ठेगा, प्र श्या 
बृह आंख वेच ठेणा १ उक्षे छोई फटे - पां दुभ पा रहे द, 
द्स नार छो ओर अपनी ओंख वेच दो । लेक्षिन भूखां मरने 
बाडा गरीद-े-गरीय मी आं बेच सङा नदी । अर्यात्‌ 
भगवान्‌ फी ओर से यइ अूरय निधि ङो आपो भा ह। 
सायही यमी समफो फि अकारणकरण फरगा-वरंणाठय- 
दीनबन्यु-दीनानाय-जगन्नाथ विश्वनाथ मगान्‌ न द तो दुनिया 
म्न चीज को देनेवाला कोई नही ओर देकर छीन रु वी 
। कों एर देने्राठा नही । आजकर लोग मत प्तमय नेत्रदान 
कते द । प्यादर के पुद्विहारीठाठ मागंब मारे बड़े मच्छ 
थे । इने उनसे पा-"वदीर साहब ! अपनी ओखां फो 
‡ _ विदधिा क्यो नदीं क्वाति ! आप कदं वो ¶ दिप्ी अपने 
। मक्त को तैयार छर, जो आपको नेतर दान दे 1 
| ४३ 
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उन्दोनि कहा--श्वने डाष्टरो से पृ किया, नेदान फरने 
ष्र्‌ मी मेरी आंखों मे रोचनी आनेवाली नहीं ॥ 

इव वरह आंख, फान आदि मगगान्‌ ही दे सक्ते हं । 
अगवान छीन छं तो दूसरा कोई देनेवारा नहीं । 

भग्दान परम दया ईै। वे नास्तिका फी मी उपेक्षा 
नहीं करते । एक मगवान के परम्‌ भक्त थे । उन्दनि देखा- 
(भगवान्‌ चोषो षष्टे छाम कते रै, कमी आराम नदीं कर 
पाति। अनन्तानन्त फोटि ब्रह्माण्ड के अनन्तानन्त जोव के 
अनन्वानन्व कोटि जन्मकमी को जानङर्‌ पिर न्दं घङर-दकर 
देव-दानव-मानव-यकराशृष.किञमर-भूत-ग्रत.पिश्चाच योनिं मं 
मनना, फिर उनके मारने कौ प्यवस्था करना - अष्टक हवाई 
जहाज मे जाते ए मरेगा, अष्टक अरकर मरेगा, अष्टक ट्स 
मरं मरेणा, थुक रेखसे कट कर मरेगा, अष्टक पानो मं 
दूबर मरेगा, अघुक मकान से गिरणर मरेगा, अश्क खटिया 
प्र छह महीने पड़ा-पड़ा सड़फर मरेगा, यह सच मगद्रान्‌ का 
विचित्र काम ह । वे अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड के उत्पादन, पाटन 
ओर संहरण म खगे रहते ह 

मक्त से रहा न गया। मक्त ने भगवान्‌ से क्दा- 
(गबन्‌ ! इ समय के रिय यद सब बिम्मेदारी शष सए 
द, आप आराम करं ॥ 

मगवान्‌ भक्त का आग्रह कवे टारते । उन्देनि पक दिन 
के लिए सबको मोजन देने कौ बिम्मेदारी सीप दी। मक 


भ प्रषष्वन पीबू 
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ने बड़ी वत्रा से समी प्राणियों छी देख माठ फो । यया 
योभ्य व्यवस्था ङी । सायंकाङ भगवाच्‌ ने पूछा ~ “भक्तराब ! 
समी काम टीक दंग से शिया १ सबको भोजन दिया ¢ 


भक्तराज ने कदाहं भगवन्‌ ! सबही यथा योग्य 
-व्यदस्था है ५ इतने म हजारों आदमी चिल्ाने उे-“इम 
भूते ३, इमं आज भोबन नदीं मिला ” भगवान्‌ ने क्दा- 
'क्तराज यह षया हुभा १, भक्त ने कदा-ये तो नास्तिक 
&। आपो गारी देने बाले, आपका खण्डन कटने बाठे | 
६ । इनको भ भोजन कंसे देता १, मगान्‌ ने कदा--^तमी 
-तो कहा था। मेरा काम ओर फोर नहीं र सकता । प तो 
अपने पिरोधियों रो भी भोजन मी दैवा ह ओर अपने खण्डन 
ङी बुद्धि प्रदान एरता हं । अब कमी आग्रह मत॒ करना । 
भेरा काम ही फर सक्ता हं 


री राम जय राम जय जय राम। 
भ्री शाम अय राम जय जय राम्‌॥ 








| ५५ 
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प--इेश्वर के अस्ति की पुष्टि ओर 
अवतारवाद्‌ की सिद्धि | 

(१) ईर फे आलम्बन से ही भय छी मिषति | 

परमात्मा ी एेसी विचित्रिमाया है फि कितनादही 

नास्तिक हो, धमं ओर भगगान्‌ को न मानने में दी जिसने 
अपनी युद्धि ओर शक्ति ( सामध्य-षर ) को खच किया हो 
अवसर आने पर उते भी धमं ओर मगान्‌ छो मानना पड़ता 
है-परखोक ओर्‌ परमात्मा के अस्तितर मे आस्था करन पडती 
ह । स्त्य पटना सुनाते ६1 गभग चाङीष वपं पृषं एज्य पाद्‌ 
घमप्राट श्रीयतिचक्रबूडामणि खामी भीफरपाग्रोजी महाराज 
गङ्गा-तरंग वाराणमरी म दिराजतेथे। टगमग तीन ष्नेका 
समय था । पंडित गङ्गाशङ्क भिभ भी वहीं विमान थे। एक 
महाद्मय आये । उन्होने श्र ह या नदीं १ इष विषय षठो 
उढाया । भीपरहाराज ने कदा "पदे आप ही अपना मन्तव्य 
ष्य फर । लोग आश्चयं म पड़ गये। उष महाशय ने पूर 
तीन षष्टे तक तक-यु्यिां दवारा समस्त ईरवादियों फे 
ईर का खण्डन किया । नंयायिज्ञौ द्वारा मान्य ईश्वर का ` 
खण्डन श्रिया, योगियां दारा मान्य दर का खण्डन क्षिया । ` 
वेदान्वियों मं अद्र, रामाच, निम्बाके, मरष्व) ष्र्छम ओर { 
छदा आदि दारा मान्य ईर का खण्डन ढया, 


६६ भवचन पीयूष 
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` ईषायां ओर घुषरमानों द्वारा मानय ईश्वर फा खण्डन 
क्षिया । हमलोर्भो को घनते-सुनते आचय दो रहा था । अन्त 
म उसने कहा-'अथ् आप हमारे इन सङ्ग -यु्कियों का उच 
दीभ्ि १ ईर है तो उसक्ची धिदधि फीलिये {, दमलोग सोच 
रहे ये। तीन से छह यजे तक पूरे तीन षष्टे तो इने पिमे । 
अब इसङ्गी एक-एफ़ घात का उत्तर देने को कम-से-कम छः 
ष्टे धरी महाराज छो चाहिये। आज राद भर यही कया 
चलेगी । परन्तु महारा शरी ने इछ उर नदीं दिया । उ 
उपने हूत आग्रह किया तप॒ उन्दने कदा-^तुमने सारी 
उप्र परिश्रम रके युक्ति तक-पमाणों के द्वारा जब्र यह द्‌ 
निश्चय कर लिया फि इर नदीं रै घो ईश्वर न सदी, अव 
हमको श्य थात की चिन्ता दी फो है कि ईैवर हे या नदी ! 
टीक है हुम अपने विश्वा कै अलु ईर फो मत मानो । 
क्या जरत रै तमशो जो तम पृते हो किं मगान्‌ ६ या 
नदीं १ 


महाराज भर के देखा डने पर बहुत उते-इपते इ भ्व 
ने कदा “य सर्प है. भने सारा लीषन खर नदीं ६, शष 
पातर को सिद कटने भे ्यतीव कर्‌ दिया. ठेकिन कमो-कमी 
मेरी नीद दट जाती है ओर यद इर होवा ई छि ण्डी ईर 
मा तो मेरा तो बन्टाढार ही बाया ॥' 
। महाराज शी ने कदा--“^्वर के होने म॑सषचे बडा 
यी प्रमाण है। युद्धि तद आदि के दवारा श्ना इद्र निश्व 
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होने पर मी एुमशनो ईशर का भय होताहे, जो नदीं हं उषका । 
अय तो होना नहीं चादि ॥" | 
हमने कहा - "एक दी माव मे इसके तीन षष्टे के समी । 
तकौ फा उत्तर हो गया ।* | 
महाराज भी ने कहा--"“अगर तुम चाहो तो अपनी । 
रसयेकं घात का उत्तरभीके सङ्तेहो। तम भाष षष्टे मं | 
चाहो तो आघ पष्टेमे ओौर तीन ष्टा मं चाहोतो तीन | 
ष्टां मे--जितवनी देर मं चाहो उतनी देर मे उच्तर के सक्ते , 
हो । ठेकिन तुम्ारा मन भयभीत रहता ह, इससे सिद्ध होता | 
हे फििसेन मानते हु मौ रते हो, बह ईर अव्य हे । । 
उसके आङम्बन से ही मय फी निधृचि म्म हं ॥" | 
। 

। 

| 


(२) नास्तिकं को भी आस्तिकं बनाने वाङ "घोर विपत्ति! 


सन्‌ १९३४ कै फरवरी महीने मं भूद््प आवा । पवी | 
इत्र प्रे, बिहार, बंगाल, चीन ओर जापान का बहुत ङृढ । 
दिस्सा धृतिगरप्त हुभा । इतना भयं था वह भूकम्प ङि - 
विहार तो प्रायः तवा हो गया । दश्चाख्मेष घाट प्र ईय ` 
छा सन्टर था । वहां सायं ३ से ६ षे तड तरह-तरह के विचारक , 
इकट्ठे होते थे। प्रायः नास्तिक घं अधिङ बाया कते ये। 
मगगराच्‌ को केकर खण्डन-मण्डन ही चल रहा था फि भूङम्प 
प्रारम्भ हमा । मकान शके की तरद शलने छो । दीबारद 
खटकने ठगी । रेषा उगतवा था कि अ गिरने दी बाली ३। 
पहघ्-षएवायसा करने बालों म नास्तिक जो हिन्दू ये बय, 
६८ पचन पीयूष | 


¬(-0. 1/८1114/5511॥ 8118281 ८१7 01 2061101. 01411260 0 ©08100| 





= ॥.। ए 1 त 





छोडकर "राम -राम' करने रगे । नास्तिक यु्ठलमान (अल्वा-अल्ला' 
या '्वुदा-खुदरा' ओर शारं जोग गोड-गोड' कले रगे । 
हम भी यंडे थे । दमने कहा--"भेया यह क्या कर रहे दो ! 
अरे यहो से भागने की वेष्टा करो, षचने की वेष्टा करो । 
अमी तुम कह रहे थे-न कोई राम हं न रदी ओरन खुदा 
ह न अल्डा, ओर न गोड दी । अब्र तुम रामरदीम सुदा ओर 


गोड को क्यों पुकारने क १" ८ 
दे कने गे -““भदाराज १ भागङूर कां जायगे ‰" 
दमने ढदा--“गंगाजी मे चञे जाथ ।" 
उन्ोनि कदा-५अरे महाराज! बद जायगे ! बद 
जायगे ।* 


तो इने का अभिप्राय यह फि जव संकट आता ह तब 
नास्विक मी आस्तिक हो जाते ६, फ मारकर भगवान्‌ को 
मानने लगते ३1 वमी तो कदा हे- 
"दुःख रं सुभिएन सष करं, सुख म करे न फोय। 
जो सुख मे सुमिरन करे तो दुःख काहे को दोय!" 
बम दुःख आकर दबावा है ओर उपक निवारण का को 
| पाय नहं दीवा, ब नास्विङ से नास्विङः मी मगवाच्‌ का 
स्मरण करता हं । 
(३) सब पद्ध के यल, वमव ओर पराक्रम ठो विष होवा 
| देकर राण मो “राम्‌ ( ईैषर )-विष्वासी' 
आप चब जानते ₹ छि रावण-डृम्मङ्णं आदिं मगवान्‌ 
| हो नही मानते ये। कडिपादनाववार-मयिरोमणि संउ- 
| ` ६६ 
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सारणस्य ~ = ,' ` ` ` ` चि 


क्िरोमणि-कषिङ्ल चृडामणि हमारे तुरषीदास्र कै अनुमार 
रावण राम-सक््मण को 'तपसौ-तापस' कदा रता था, प्र॒, 
भरते समय उसके छंद से राम" निश्ला। खरद्पण के मरने 
के बाद उसने राम को भगवान्‌ मानना प्रारम्भ ्िया- 
“मम॒ पुर्‌ बसर ॒तपसिष् षर भ्रीति। | 
सठ मिट जाई तिन्दहि कह नीति ॥" । 
( रामचरिव मानख ५-४१-५) 
“भूमि प्रा फर गहत अकासा। 
लघु तापछकर बाग परापरा ॥" 
“अंगद तदी बालि कर वारक । 
उपने घंष॒ अन इङ घाट ॥ 
गमे न गहु ष्यथं तुमह जाहु। 
निज श वापस ९त॒फहायहु " 
( रामवरित भानस ६-२१-५-६ , 
“र्‌ दूषण मो सम वठबंता। 
तिन्दि शो मार्ह भिजु मगवन्ता 1" 
( रामचरिव मानख ३-२३-२ ) 
८गृज्जड भरव घोर ख भारी। 
कहां राम रन हतौ पचारी ॥" 
( रामचरिव मानख ६-१०३-४) 
वारमीकि-रामायण-युद्काण्ड के अनुसार धूम्रा, 
वञ्नद द्र, अङकम्पन्‌, श्रदस्त, नरान्तक, देवान्तङ, त्रिधिरा 
महोदर, महापाघ्व आदि रावणं के प्रम सहयोगी सेनापवि 
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45 गय । अन्त भ अतिकाय विका शरीर एुम्भक्णं से ५. 
हो दरक्षा था, जिसे देखते ही बानगं न सोचा --दुम्भक्ण 
ठि जिन्दा सयाद. बहमी मारः मया; ठव रावण ने 
का~ ने विभीपण, मास्यवन्व भरद; आदि छो पात 
नदीं मानी--इषरिि ये इदना दुः हुभा रामचन्द्र स्वयं 
नारायण 2~ 

व्यस्य विक्रममासाद्य राक्षा निधनं गताः। 

तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामथ्म्‌ ॥' 

( बाल्मःकिरामायण युद्धकाण्ड ७२११ ) 

(४) ईषवर-खण्डन मं संरभ्न नास्तिक भी ्रकारान्तर से ईशर 

चिन्त होने के कारण ईषवरालुग्रद फे पत्र ही ॥ 

उद्यनाचायं «याय दूसुग;जक्ति' नाप अन्य म समारोह 
एक ह्वर फो सिद्ध फते ६ । शखर फो = मानने बाठे करं 
दाश्चनि ६ । 

उनमें पडला दानिक वार्वा ई । जचकका मत हमने 
आपको सुनाया था पि संसार फा वनानि बाला फोर्‌ इर 
नदीं ६, यह अपने आप बन जावा ई । ओष को भी स्वस्य 
से देवन मानने का आव्छयङूवा नदीं हं । चेतन सै च्‌ पदार्थो 
की या संघार फो उसचि नहीं होती । ध्वी, बट” पज भीर 
वायु चारभूत इख मत म॑ मान्य इं । भूष-चहय के यास 
चैतन्य उतवन्न दो जावा हं । 

सयमाने वनाय च भसे ोकशाधिके । 

आगमात्‌ परमस्तीति र न्नपि प्राजिवः॥ 
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अनात्मा ध्षातनो सद्युः क्लेश्चोश्दयुजरामयः। 
आत्मानं मन्यते मोहात्‌ वदसम्यक्‌ परं मतम्‌ ॥ 
अथ॒ वेदेवमप्यस्ति य्ोके नोपपद्यते । 
अजरोऽयमसृत्यक्च राजासौ मन्यते यथा ॥ 
( महा० शान्ति० २१८-२३-२४) | 
चार्वाक एषा मानते ३ कि श्रीरङ्ग आत्मा का षिनाघ्च 
तयकष देखा बा रहा हे । सम्पण लोक इसका साक्षी ह ( समी । 
इख पात फो जानते हं )। फिर भी यदि फोई शास प्रमाण ` 
की ओट लेकर देह से भिन्न आमा की सचा का प्रतिपादन ` 
` करता हं तो बह पराइत हं ‡ यां फि उसका कथन रोकानुमष | 
के विरद हं । छरीर फा अमाव होना ही आला फी शप्ु है। 
शरीर फा आंशिक विनाश तो दुःख ओर बृद्धावस्था फो केकर 
मीर, ये समी आत्माके नाशदीरं। एेषाहोनेषएभीनो 
रोग आत्मा को देह से भिन्न मानते है, उनशी यह मान्यता 
अत्यन्त अषंगत ही ह । लोक विरद होने प्र भी आसा फो 
देह से मिन्न अजर-अमर मानना उसी प्रकार अवाद्‌ टै, विख 
प्रकार बन्दी्न दारा राजा को अजर-अमर बताना । 
रेतो बरकणीकायां धृतपाापिवासनय्‌ । 
जातिः स्पृतिरयस्छान्तः बयंडान्तोऽमबुमक्षणम्‌ ॥ 
( महा० शान्वि* २१८-२६.) 
“जसे बटदव के षी से पव, पुष्य, फल, मू तया तचा 
आदि ओर गायके दवारा खायी हुईं षास भे से धी, दूष आदि 
उत्वन्न होते ई ; ओष गुड़ आटा या महदे आदि अनेक द्रष् 
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उ संयोग द्वारा ज्ञो मच तयार फिया जाता ईं, उस उपादान 
द्धी अपेक्षा आधिक मादकता-शक्ति का अन्म दो जाता ह, 
चैते ही प्थ्यी, ज, तेज ओर वायु-इन चार द्रां के संयोग 
सशय शरीर मे दी जीव-चतनय प्रकट हो जाता ६। जपे 
जड़ मन ते अजनड्‌ स्मृति श्यन्न होती ६ वैते दी शरोर जड 
शरीर सै चेतन डीव छो उत्ति होती है । जं अपस्मान्तमणि 
( चम्बङ् ) जड़ होकर मी रोद को खीं ठेती ह; वषे द्य जड 
शरीर भो इन्द्रियों का सवारन ओर नियपन क ठेवा है; अवः 
आमा देह-भिन्न नहीं । जे ण्षंहान्त-मणि शीवठ हकर 
भी दं की किरणो के योग से आग प्ररट के लगती ह” 
उषो प्रकार बोयं ्ीदङ होकए भी रघ ओर रक्त के संयोग से 
लटरानल का आविष्कार करता द ओर जे जल से उतन हा 
वडवानल जल को ही भक्षण कता द, उषी प्रकार बीय से 
उन्न हु्रा यद शरीर सयं क वीयं का आधान ओर उवे 
धारण रता ह ; अवः शरीर से मिन्न आसा नहीं 1" 


ईश्वर फो न मानने बालों मं दभ्रा दानिक जंन ह । 
इसके अनुमार शरं अनादि पिद शर नहीं ६ । जीव अनन्त 
अवय है । जपे षडे मे दीपक के अवयव संहृचिव ओर षर्‌ 
म विधित होते ह, वते जीव-अदयव मी छोटडे छी म 
जार संचित ओर विपित होते ह। इ मत म बीबर, 
अजीव, आस्व, संर निर, बर्थ ओर मोक ध्य परहार उठ 
पदार्थं ह। सृप से तो जीव अर अजीव नाम केदो दी 
१०३ 


(.-0. पद्‌ शीव 112५211 \/218185। (0601100. [10411260 0 €७8140 








प ` 


प्दाथे है अन्यां का इन्दं दोनों मं समावेश हो जावा हं । | 
दोनों का विस्तार जीवास्वि्काय, षुद्गलास्तिकाय धर्मास्ति- 
काय, अधर्पास्तिकाय भौर आकाशास्तिकाय इन पाचस्पां | 
म होता रै। जो “अस्ति' ( है ) षब्द से कदा जावा है, बद 
आस्तिकाय है । जोव तीन प्रकार फे ईै-{१) बद, (२) युक्त 
ओर (३) निरय सिद्ध । पुदगठ छः प्रकारके हद (१) पधी 
(२) जर, (३) तेज, (४) वायु, (५) शृकषादिस्थावर, (६) ` 
मलुप्यादि जङ्गम । सम्यक्‌ ( अब्छी ) प्रषृत्तिसे धमे का ` 
अनुमान होता है। जीव बो दि स्वमाव से उप्वेगमनश्ीक 
है, उसी देह मे स्थिति का हेतु अधर्म है। आवरण फा 
अभाव 'आकाशच' ह । उघ्व लोकान्तरं म विद्यभान आकाश्च 
"लोकाकाय्च' ६ । सर्वोज्च मोश्च स्थान अरोकाकाश्च है । यह 
केवल शक्त पुरपां का आभय स्थान हे । मिथ्या प्रबृच्वि “आस्व 
हं । सम्यक्‌ प्रदृत्ति “परर ओर "निज, है । विपां के अभिभुख 
इन्द्रियं ढी प्रवृति "आप्र" है अथवा फमौ का नाम 
'आल्लव' ह । चम, दम आदि प्रति ववर, है। विषयों मै 
इन्द्रियां की प्रणति का संवरण ८ निवारण ) होने से 'वंबर' | 
नाम ह । पण्य-पापरूपी अनादि काठ के यायां (म्टी) ` 
कालो नाञ्च करे बह 'निजेर' ह। तप्र आयोदण, केशों का 
छ पनादि निजर' कदा जाता ह । षन्म देकर बन्धन म डाठने 
वाके आढ प्रकार के साधु-साधु कमं बन्ध्‌, ई । समस्त षरे 
कम पाञ़्का नाञ्च जान द्वारा सबके ऊपर अलोद्ाकाश्च 
भ षतत सुखपू्रक स्थिति मोष" ६। | 
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तीसरा नास्विक दौ दै ¦ बौद्ध भी चार प्रार्‌ क द- 
(१) परमाप -वाघ्ाथप्रयकषशरादी, (र) सौव्ान्विङू-याश्चायादुमय- 
दादी, (३) योमाचार-विज्ानवादी, (४) मा्यमि-्यगाद) । 
श्न चासं के मों का सवरूर ईष प्रकार € 
'धरधा माष्यनिक्ठो विवटेमखिलं नयस्य मेने जगत्‌, 
योगाचारमते त॒ सन्ति मतयस्ताघा मिर्ताऽखिङः। 
अ्योऽस्तिक्षणिशषस्खसादनमितो बद्‌ध्येति धीत 
प्रयश्च क्षणभंगुरं च सदलं वेमि मापते ॥ 
(खय माध्यमिक के मत म॑ यद सम्पूण जगत्‌ 1 
का विवर है । योगाचार-मव म विज्ञान अनेक ६, उनका 
विवरं यद सम्पूणं जगद्‌ रै सौवरान्विक के भव ९ १ 
( बा्षदिपय ) षुणिक ई ओर बद युद्धि ( कान ) से अदु 
३ । वमाप क मव मे यह सग क्षणिक है ओर प्रस्क्च ह । 


षि ति |, 
वमापिकः के मत में संसार सत्य द ओर 9 स 
त्प ह । माध्य के मतम षार अलय ह 8 
असत्य ह । योगादार के मत भ सार अत्य ई ज 
षस्य । सौप्रान्िक के मत म घंसार स्य ह 
असत्य 2 । द 
4 त ९ नां र 
वेदो फो भ्रपराण मानने वा स ४ 
॑ प;डय ओर प्राचीन पूयं मीमांसक ।१७बर्‌' नहा मा 4 
| "पवाद रौर ठम इन वीनं गुणां 
[ सःख्यव्रादी सख, रज ५! ० 
| साम्यादस्या को श्रषान' कदत | महच "< 
| 
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पच्वह्ानिन्द्रिय, पंचक्मेनद्िय, द्दादि पंचतन्मात्रा ओर 
आकाशादि पंभूत ये साख्योक्त चौ्ीस॒तत्व त्रिगुणासकं 


प्रधान ङे कार्यं ६। पद्वीस्वां त पुरुप वेतन द । कायं 


कारण मे विकार छाये भिना उत्पन्न नदीं दो सता । 
दिक्षारी फोर जड दायं दी हो सकवाहं। संषारमें 
सुखदुःख ओर मोद को अनुगति हं, अतः त्रिगुणात्म प्रान्‌ 
का क्रमिङ परिणाम ही प्रपंच होना चादिये। जो उड्‌ होता 
है, षह चेतन से युक्त होता है, लेसे रथ सारथि से युक्त होता 
है , वैसे दी जड प्रथान भौ चेतन पुर से युक्त दोना चाहिये । 
निष सखगुण के अत्यन्त उसछपं होने पर देह ओर इन्द्रिय युक्त 
सप योगो सव कस्य होता दै ; उप्र सगुण फा अत्यन्त 
इरकयं प्रधान मं रै, अतः बह सवेज्ञ हो सकता है। महदादि 
कायं फी अपेषा प्रधान म सवेशकिमचा भी ३ हीं। पुरुप 
फमर फे पतते के समान निलेषप ह । उसके मोग ओर मोध्व के 
सिये प्रधान ( प्रेति ) फो सृष्टिरचना मे प्रयृचि ददी ह । 
एवं मीमांसङ्‌ एेषा मानते ह॑ कि “यन्नेत स्वगंामः" 
“सगं ङो कामना वाला याग करे इत्यादि विधि धूतियां के 
अनुसार “याग स्वगं को पेदा रता दै" रेषा जान पडता है । 
याग आदि क्रिया यच्चपिश्षणिक्कमं है, णिरभी क्मंशो 
कोर एङ दरम उचर अदस्या या फर ढी पूं अवस्या “अपूव 
है; उसी से क्वा को फर ष्टी प्राप्ति दोव र। धूतपान या 
तेल-पानस्प क्रिया तो नष्ट हो जाती है फिर भी पुष्टिह्प 
एड पेदा कने बारी अवान्तर द्विया ( व्यापार ) होती ह, 
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इषौ पकार श्यामः के नष्ट होने पर भी (अप रवा ई- 
देखा मानना चाहिये । ईर बाद्वियां का ईष निदि थौर 
समै, स्ति भी ष्ह विचित्र एक को तं दे सक्ता ई १ 
देषा मानने पर तो उश्मं विप्रमा आर -निदपता सूप दोप 
टी प्राचि दोवी १। रेकी स्थितिमं क्महा कर्ता को फट 
देने मे समरथ है, इतरे एिथे ईशर फी कोई आवश्यता ही 
शं ३। 
४४ {तौ आस्तिक ने इन षमी मतां का क्रमः युक्ति- 
` युक्त निराकरण फर दिया ह । ङ ही येठन देद-बदधि महव 
आदिमेंही प्रतीत दहो, पिर मी बह सदन?" देहादि का 
घम नदी है। भञे दी घर, देव आदि व रादि मि 
फिर भी वे घर-लेत आदि के धर्म नहं होते। मरे ही काठ 
मर आग उपलब्ध हो, -फिर सी आग खलतन् हे काठ आदि 
काघमे नहीं, यसे ही चेठन निस्य एवं घ्वतन हं, 4 
। देदादि क्षा धमं नदीं दै। शष्ठादिके आभित स र 
| रङा्चादि क्रिया यद्यपि केवल अग्न मे उप्टम्ब नदीं 
| किमी दा, प्रकाशचादि क्रिया आग ङा ही घमं माना ` 
है क्या आग का संयोग होने से ही का ५१६ ध 
आदि उपलम्ध होवा है, आग का संयोग न ध ६४ 
उपञ्च होता । मौतिशादी मो तो चेतन देहो स 
मानते १। स्दभावबाद्‌ ढा आलम्बन ठेने ११ बुष्टि- स 
संहार आदि श्दहार श्यवस्थित नी सघ सकता । नि 
यदि असत्‌ है तब तो उपर काय कले की क्षमता 


। ६०७ 
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सकती, यदि सत्‌ ई तो भी लड होने पर उस काये कटने की 
मता नदीं हो सङती, यदि चेतन हं ठर तो नामान्वर से बह 
ईशर दही हु। 
'सुनिघाषुपयोगान्ते यथार्मनिपङम्यते । 
आङाग्नाज्चगतलादध दुग्राघ्नो हि निराधयः ॥ 
तया शरीरसंत्यागे जीवो छाकराश्चवत्‌ स्थितः । 
न ग्यते तु दमाद्‌ यया उयो तिने संशयः 1" 
( महा० शान्ति० १८७५-६) 

“घुपिधाओं के जरजाने एर अग्नि ङा नान्न नदीं होता। 
बह आकाश म अभ्यक्तस्प से स्थित हो जाती रै, इषलिये 
उयङ्छी उपठण्धि नदीं होती } कयां कि विना किसी आश्रय 
के अग्नि का ग्रहण होना अत्यन्त कटिन ह ॥” 

“उसो प्रकार शरीर को त्याग देने एर जीव आङकाश्च शी 
माति स्थिर रवा ह । बह अत्यन्त स्म होने के कारण बुफी 
हु आग के सपान अनुभव मे नदीं आवा, परन्तु रहता 
अवश्य हं । 

^प्रतोभूमेऽत्पयङ्चंव देवता पयाचनम्‌ । 

मृते कमनिश्चिश्च प्रमाणमिदि निश्चयः ॥ 

नन्वेते हेतबःखुन्ति ये केचिन्ूति संस्थिताः । 

अमूृतंस्यहि भूतन सामान्यं नोपपद्यते ॥१ 
( महा० शान्वि° २१८-३०-२१ ) 

“तक -शषरीर म चेतना फा अमाव, रोगादि.वारणं के 
खयि देवाराघन मं नास्तिका फी भी प्रवृत्ति, न पि हए कमी 
१०८ भ्रबयन पीयुष 
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ढे फल का मोग ओर पिना कयि दए कम का भिना फरोपए- 
भोग हुए नाश रूप “अछृतास्यागम ओौर इतग्िप्रणाथ" नामक 
दोप सप हेतुं से देहाविस्किं आत्मा फौ सिद होती द । . 
म्यादिका दृष्टान्त विपु द । पूत जड्‌ से मूवं को उपि 
प्रक होने से अमान्य दै । मूतं देह से अमूतं आत्मा का उसदि 
ढी सिद्धि उक्त दष्टान्तों ते असम्प दरी दै । रेप्ती स्विति म 
देहातिरिक्त आरा ऋ अस्तिख ही उपयुक्त हं ।" 

प्रसक्च से भिन्न अनुमानादि प्रमाण छो न मानना पागठ- 
पन काही परिणाम समफना चाहिये । दूसरों का अन्नान, 
संशय, दुःख, सुख दूरे फो प्रत्क्च प्रमाण से कमी भी बिदिह 
नदीं हो सक्ता । दूरे के संय आदि श अदुमानादि स 
ञान होता हं । शु धा-निशृसि के रमे नियम्‌ पूङ्‌ माजन म 
धृत, प्यास निवृत्ति के रिम पानी पीने परवृत्ति दिनि ( 
अनुमान के कंसे सम्भव है १ इस उरद जबर देहिः ठन 
ओर प्रतयक्षातिरिक्त अनुमानाद सिद्व है तब तो ईखरका 
पिद्वि भो सुगमता पूवक हो जावी हं। 

ओवो दुपरिमाणबाठा सावयव भानन १ उसका 
अनित्यता सिद्ध होती रै। जीव क अनिलय दनि पर वतः 
मोष आदि की व्यवस्था घस्त हो जाती ई । , इ ¶न 
पुदगङ या परमाणुभा का संयोग मानने पर काय मं स्थता 
सम्म नदीं । आंशिक संयोग भानने पर परमाणुरभो ङो 


हदय मानना दोगा । य दोप पाणएतादी ५ 

१ म६। 

भदचन्‌ यूर + । 
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ष्टि के आरम्ब मे परमाणु का सषठदाय अपने आप 
र हो सकता, षं चइ अचेतन ह। सात ओर 
विहान परस्पर सापेक्ष होने से विक्ञान भी सषुदायमं हेतु नह्य 
हो सकता । नियामक के पिना सुदाय मानने पर रः 
जीर मोक्ष दोनों का अमाव दोगा । य दोप बौद के पक 
ह । सैन फे यहं मी जीव सावयव होने से अनि विद्ध होगा । 
वह पुदुणर सपरुदाय का कत्ता या नियामक कंसे दोगा ९ 
धणिक गितवान या उसो सन्तान ( प्रवाद-परम्परा ) 
ठो मानकर प्रत्यभिज्ञा आदि ो सिद्धि नहीं दयो सङ्गी । 
श्पव्ाद मानने प्र अमाव से माव की उरपत्ति ओर वस्तु 
का निर्वय नाञ्च मानना होगा 1 ह 
सार्पोक्त प्रपान जड़ दै ओर पुरुप उदासीन हं । पं | 
पुम भ अन्ध पुरुप फो चागो आदि से प्र््व कएता हे। | 
परन्तु इस प्रकार परप म॑कोई मो परबृतिजनक व्यापार नहीं | 
ह ; दपि बड निष्वय ओर निगुण है । चुम्बक के समान 
सन्निधिम से मी पुर्प प्रधान छो प्रच नहीं कर सकत . 
क्योकि सन्निषि के नित्य होने से प्रष्चि म मी निरता प्रप्र | 
होगी, जवि चम्बक़ को अनिस्य सन्निपि होने से उका 
व्यापार मौ अनिरय दोता है । चुम्बक को भी स्वच्छ, सम्पुष | 
ओर सीधे रखने को अपे हे । इष तरह प्रधान के वेतन , 
ओर पुरुप के उदासीन होने से दोनों सम्बन्ध कराने बाला 
छोर नहीं । योग्यता निमिचक सम्बन्ध मानें वो उवे निवि 
मानना होगा, ठव मोक्ष अद्ध होगा । 





| 
| 


परषचन पीयूष 
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ष्ट के अनुमार हो सदव अष्ट को छटपना की लाती 
ह । रोक मे कमी मो रेखा नदीं देखा जाता कि ग्द ओर 
चक्र आदि बस्तुएं अपने आप षट को पंदा कर डाठती हं । 
कृं ओर उपसे उतपन्न अपूव दोनों जड ई।- बिना चेतन के 
अपने आप प्रवृत्त नदीं हो सकत । चेतन भी कोई अस्प 
बीव नदीं द्यो सकता । जो कमं के स्वरूप, भेद ओर विनियोग 
छा जानफ़ार हो यदी हो सक्ता ै। जे भष्य महल, नगर 
आदि फो देखकर उदके निर्मावा का बोघ होता है, बेषे ही 
कमेफएलदाता धवताथं कै वेतन होने का बोध होता हं । बह 
कमादमार एटदाता ६, अतः उमर विपरमता या निदंयतारूप 
दापमंनदींदं। 
इष तरद- 
( {-संस्ार फा प्य्स्थितस्प देखकर अनुमान. किया 
जाता द फ जगत्‌ को स्यवस्वा परकाधक वेतन-पव ६, 
स्था होने के कारण, राज्य ध्यवस्था फे उमा । 
२- प्य-चनदर फी विेष विजानन्‌ के धरा निर्मित 
ह, प्राथ होने के कारण, दीप के सभान, जे म्यबहारोप- 
योगी दीप आदि ई चैते दी षयं आदि मी। 
| ३ र्व -बनद्र आदि नियामक से नियत ईं व्यवस्थित 
। चेष्टा बाठे होने से, सेवक आदि के समान । ) 
| न्याय ुमुमाञ्जि म बड़ी ब॒न्दर-एन्द् यया स 
अपनी सारी बुष का नोर ठगाकर श्री इदयनावाप ने 
भ्वयन पीमूष १११ 
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भगवान्‌ फो षिद्ध क्षिया है। अन्त मे उन्हे भीमगत्रानसे 
प्राना छी कि हे महाराज १ आपको न मानने बालों के जितने 
मतमतान्तर्‌ थे उनङ्ा खण्डन कर भने अशो षिदकिया, 
फिर भी दन्नहृदय उनदी बुद्धि मं आप षर विश्रासनद्े 
तो यह कोई आश्वये की बात नदीं है ; दिन्तु हे अशरण श्रण- 
अकारण -करुण करुणावरुणालय दीन्‌ बन्धु-दीनानाथ-अनाथनाथ- 
लगन्नाथ.विश्नाय घमय आने पर आप उन्दै पार कलना 
मत भूलना । आप यह मत सोचना ष्ये वो मेरे विरोषी 
ई, दिन-रात मेरा खण्डन कते ई, दम लोग तो कमीक्मी ` 
आपको याद्‌ फाते है वे तो इर समय आपश्ञा चिन्तन कण्वे 
ई । रात-दिन यहयो सोचते ह फि केसे भगान्‌ का खण्डन 
व | 
इत्येवं भतिनीति षंप्ठवजलेभ्‌ योमिरा्षारितिे ` 

येषां नाष्पदमादधाति हृदये ते धैरघाराश्चयाः। 

किन्तु ॒भ्रस्तुत॒विपरतीपविषया्प्ुसचेमब चिन्तकाः 

काठे कारुणिक ! तये३ इषया ते तारणीया नराः ॥" 
( न्याय कुपुमाञ्ञखि ५-१७ ) 





अन्त मं वे टिखते ह 

“अ व रेत निसन॑तसो-_ 

सयदवानन्दनिषौ तथापि तरं नाद्यापि बन्दप्यते । 

तन्नाय ! लितं विधेहि करणां येन तरेकाग्रतां | 

याते बेतसि नापठु्राम तयो याम्याः पुनर्यातनाः । ४ 
(न्याय श्तुमाञ्चठि -१८) ` 

११२ भ्रदचन दीयूक । 
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"हे सुदज सुन्दर १ मरः चत्त तो बहु? सम्य चे आमं 
हो निप्र द, यह ठो दे. फिर भी यई चंचरु रिच .अगरी 
तृत नीं दुभा: । इमल्तरिदे नाय ! स्था सम्भर शीर एषी 
छा षश्गा जिने यह चित सथेा आपमें ठीन दौ जाय 
ताध चार धार यभ यातना-उन्मर मरण न सहना पड ।" 

(५) मगधसस्रण पे र शई संपतति नदीं ओर भगतूविस्नरण 

त यद्र इई वित्त नदीं । 

इम तशं नगवा को ्ितनाही न मानन वाला श्न, 
हेन जय उमङ्क अथर संकट आता है तो बह भगवान्‌ शो 
याद्‌ शि पिना नदीं रवा, संसार मं ओर कोई चारा नदीं । 
अपर पसह हम भगान्‌ हो याद्‌ कै दे तो संद) 
दम पर न भायं। ग पृषो है, (वट के उद्वा का उ 
बया ई ?' इभारे चास्रफार कहते ३ 

विपदो संर परिषदः सम्पदो नप्र सम्पदः । 
विपद्विस्मरणं दिष्ण)ः सुम्भन्नारायणस्मृतिः +" 
॥ "दुनिया ङो पिपत कोई विपति नरी ६। इनि्या को 
सम्पति फोर तभ्यच्ि नशीं 1 भगवान्‌ का विस्मरण ही 
विपच ३। भगवान्‌ का घस्भरण दी स्व्छष्ट ष॑पचि ई ॥ 

“कद हलुमन्त विषति प्र सं६। 

ब ठव सुमिरन मजन न इर॥ 

मानस १-३२-३ ) 

मगान्‌ डो भूक जाना, यद आपिं ङे पदाद्‌ शे 
 टप्ड्ने क ति निमन्रग देना ई । मवान्‌ न 
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सम्पूणं विपत्तियो-दुःखों से आधि-ग्याधि, चोक-सन्वाप, दीनता 
दृरिद्रिवा, परवता, राग-देष, कामक्रोध, रोम-मद्‌-मासखय, 
छक-छिद्र-पाखण्ड सूप शत्रं सेत्राण पने काएकमत्र | 
उपाय है । भयक्कुर-से-पयड्कर संकट आप महानुमावों के ऊपर 
कमी मी आये, सब काम छोड़कर एकान्त में वेटकर दस मिनट | 
मगदाच्‌ का स्मरण करो । संकट से उद्धार का आपको उपाय 
भिक लायगा । इमारे कहने का वास्यं यह ह॑ कि आप्र ` 
स्न को येन-केन-प्रकारेण भगवान्‌ मे विश्वास कना ^ 
चादिये ! विश्वा पूवर भगवान्‌ का चिन्तन, मनन, सनन, ` 
पूजन, कीतेन नमं से किसी उपाय का मी आप आरम्बन 
खं तो आप समस्त षंसार के दुःखां से टट सक्ते हं । 
(६) “हरिः सवत्र गोते" | 
पुराण न्माय मीमांसा धमश्ासतराङ्गमिधिताः। 
वेदाः स्थानानि विदानां घमेस्य च चहुदंश्चः ॥" 


यान्नवलस्य स्यति १-३ ) 
(“सुरइ्च प्रतिष्ठगे्च वंशोमन्वन्तराणि च । 


वंशानुचरितं विप्र पुराणं पञ्च उश्वणपू ।" 
( ब्रह्मवंवतपुराण ) 
पुराण ( सग, प्रतिषग्‌, वंश, मन्वन्तर ओर वेंशाज्ुबरिव 
रूर पञ्चध्षग रधिव ), न्याय ( प्रमाण, प्रमेय फे बिपेचक 
गौतमशास्र, बेतेपिक, सघःखप, पातञ्जलादि' ), मीमा 
( पर्गोचर मोम॑सा, क्रम्चः १२ थर ४ अध्यायं म धम ओर 
जरह ङी मोपांषरा ) षमशाख् ( मन्वादि भ्रण स्पृतिरया-षम 


हि आ न 
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संहिता ), अङ्क ( रिक्षा, व्याकरण, निश, छन्द, न 
ज्योतिष्‌ ओर वेद्‌ (अश्‌. साम, यजुः अयव) ये व्च पुर्पाय 
साधन ज्ञान ) ओर धमं फे १४ स्थान ईं। 
भगवान्‌ मे वि्ात हो इरि हमारे यहां वेद, भास 
इतिहास, पुराण ये सब साहित्य ६ । इष घोर कलिकाठ मं 
उव कि विधियां इरा दमारे हजारों कालों ग्न्य न्ट क 
दिये गये, फिर मौ इतने सास्य हमारे पाष ह जितने अन्य 
सब भजहवों के पाल मिलाकर नदीं ह । 
चारो वेदों क एक लाख मन्त्र ह । उन्दीं के अलुषार 
राह्मण, आरण्यक ओर उपनिपद्‌ ग्रन्थ मान्य ई । ग्यारह 9६ 
इकचीष वेद्‌ क शाखाये ६। १०१ यजद कौ, २ अयववेद 
। फो, २१ ऋगेद्‌ डी ओर १००० सामदेद की । 
"एकस्यास्त॒ च्ाखाया एककोपनिपन्मता' 
( सुदछिकोपनिषत्‌ १-१४ ) 
इनी ह उपनिषदं होनी चादि । मोतीकाक-बनारी- 
. दाष ने 'उपनिपत्यम्र प्रकाधित किया दै, विसर १२०१९. 
= १८८ उपनिषदं ई । फिर वेद्‌ ॐ छः अङग ई, “कलयो, प्यक 
विक्षा, निरु, उयोएिपं छन्द एवानि पटङगानि' 3) 
विका, त्प, व्यादण, नित, ज्योतिष ओर छन्द 
ये वेद्‌ के टः अद्ध ६। 
प्राचोन जोर नम्यम्याद्ण दै दी अनेक शन्य ८ 
प्राबीन भौर नव्यन्पाय के अनेकं ग्रन्थ ट । नभ्यल्याप म ३ 


१११६ 
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पक्ष, व्याक्ि, उत्तरपक्ष व्यापि, फिर पिविष कोपर बहुत 
विस्तार है । न्याय, वैशेषिक, सांय, योग्‌, पूव मीमांसा ओर 
उचर मीमांसा ये छः दन 'उपांगं स्प हे । 
'इतिदासपुराणारूयषपांगं च प्रकीतित्‌ 
(सीतोपनि० ) | 
रामायण-मदामारत ये इतिहास ६ । सबा राख श्टोका 
बाला महाभारत मद्रास से प्रकाशित हभा दं । “पर राख 
इ्लो्धं का महामारव है' यह तो प्रसिद्ध दी ६ । चौबोष इनार 
इटो का वारपीि-रामायण हे । “आनन्द, अदशृत' आदि 
पचास रामायण ई । स्डन्द्‌ पुराण, पद्म, विष्णु, मागवरत आदि 
अटारह पुराण ई । नम ४ राख शोफ ६- 


एवं पुराणसंदोदश्चतुरश्च उदाहृतः । । 

( श्रोमदूमागयत १२-१३-८) 
बहमपुराण म १० हजार, पद्मपुराण मं ५५ दजार्‌, 
विष्णुपुराण म २३ हजार, छिवपुराण मं २४ दार, भागवत 
म १८ इनार, नारदपुराण म २४ हजार, माकण्डेयपुराण मेँ 
& हजार, अग्निपुराण मे १५ हजार ४००, मविष्पपुराण मं 
१४ हजार ५००; ब्रवैवतेपुराण मे १८ हलार्‌, विगघुराण 
भ ११ इनार, बरादपुराण भे २४ इवार, स्छन्दपुराण म 
८१ इवार १००, वामनपुराण म १० इवार, कमेपुराण मे १७ 
इजार, मस्यपुराण म १४ हार, गरुडपुराण म १६ 
इबार ओर प्रहमाण्डपुराण मे १२ दइजार शोक द । पुराण, 
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महापुराण ओर उपपुराण तो भिरते दी है, नेपाठ मे 
अपिपुराण मी उपटब्ध ई । € 
'वास्तुयेदो धलुवंदो गान्ध्श्च तया रुने । 


आयुबदश्च पश्च ते उपवेदाः प्रकोपिताः ॥' 
( सीदोपनिषपद्‌ ) 


वास््येद, धलुरेद, गान्धवैवद ओर आदये पोच 
इषदेद्‌ है। आज भो चरक, सुभूत, वाग्ड आदि आयुवेद के 
अनेक अन्थ उपलभ्ब होते ह । मतु याज्ञयर्य, परार आदि 
अनेको स्मृतियां ईं। निर्णयसिन्धुः धमधिन्धु आदि धमगरन्थ 
१। इनसे सम्बन्धित निदल्थ ग्रन्थ भो पर्या हं । कामश) 
अयशा, नीतिदयास् का बहुत विस्तार है। श्वना षार्हितय 
तो तइ है ज मिः आपके बगल मे उज््ेन दै" बही पतमान 
बादच्नाहां ओर उनकी वेगो के नहाने के स्मि साहो तक इमारे 
नधौ रो चला -जलाकर पानी गरम किया गया । उप॒ स्यान 
को हमने जाकर अपनी आंखों से दे ई। अब हमं पा 
नहीं कि आजकल के राजनैतिक नेता ओर शखठम। के 
चरण चुम्दन फर स्यं छो गौरदान्वित समने बारी इमारी 
सरकार के खोमा ने उष स्थान को रहने दिया या न ! 
सो फहने का अभिप्राय यह किं श्न सब नथा मं 
से ओर साक्षाद्‌ मगवान्‌ का ही निस्पण है, मगवसापि कै 
उपायां का ही वणन है । का भी ह 
देदे रामायणे चैव पुराण मारे तथा। 
आदाबन्ते च मध्ये च हरिः ध त) 
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वेदे रामायणे पण्ये भारते भरतर्पम। | 
आदौ चान्ते च मध्ये च हरि, सर्वत्र गीयते । | 
( महाभा० १८-६-२३ ) [ 
(७) अवताराद का उपक्रम ओर माहास्य 
वेद्‌-रामायण सहामारत-पुराणों मं भगवान्‌ के सगुण- 
निगु ण, साकार-निराकार दोनों रूपों छा वर्णन है। निगुण, 
निराकार, निपिकार, अखण्ड, अच्छेय, अभेय, अलक्ष्य, 
अचिन्त्य, अम्य, अभ्यपदेश्य भगवान्‌ को जानना बड़ा कटिन ~ 
है। जिसमं कोई गुण ईं, आकार है, उषको जान सते ६। 
जिस्म कोई गुण ही नदीं है, उपद्नो फते जान वक्ते ३! 
इसी तरह जिषशा फोर सूप हो उष यस्तु को हम जान सते 
है। बिना स्प वस्तुको फोट कैसे जान सकता ३! 
भगवान्‌ मे नस्पहं, नरद, न गन्ध दै, न स्प है ओर 
न शब्द्‌ ही ६ै। देसे मगवान्‌ को जानना बहुत कठिन ह । 
स्वयं मगान्‌ गीवा मे दते ३- 
` मलुप्पाणां सहल पु कश्चिद्यतति सिद्धये । ^ 
यततामपि सिद्धानां करवन्मां वेत्ति तखवः ॥१ । 
( भगवद्गीता ७-३ ) 
भगवान्‌ के अनादि-अनन्त-अम्यपद्य निगुण ॒निराशार 
स्वस्पम को इजारो-खाखो-करोद़ो वपौ त्क युग युगान्तं 
जन्म-जन्मान्तरौ, कल्प-कसान्तरो तक तपस्या करके यम, 
नियम, आशन, भ्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, भ्यान ओर 
समाधि स्प अष्टाङ्गयोग फा अनुष्ठान करे, रवण, मनन, 
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निदिष्यासन कर जानना भी दुगंम हे । पेसी स्थिति मं पदि 
मगान्‌ का स्वस्प देखा दीरदे तो शि प्राणियों का कयाण 
ढर्दासेदो १ इषरिमि मगत्रान्‌ ने समस्त संषार के जीवां 
क्वा इल्याण करने के सिये खयं अपने अन्ञेय तख ङो स्वरूप 
क़ोरेषा बना दिया कि साधारण सेसाधारण व्यक्ति भी 
सुगमता पूवक जानकर आनम्दित हो से ओर सदूगति राम्‌ 
क तोदहै। षानीन दो 
बादल या मेषमं पनीतो &। प 
तो ह १ प्र उस्रं पानी कान तो कोर र 
दिखाई देवा है ओर न गीकाकरना? प्या बुाना 
हटाना आदि कोई गुण दी । हवाई जदाज बादलों के उपर 
चलता ह । बादल पदां पर विभा कवा ६। कमी बादल 
फोचाटके देखो ष्या व्यास युता सक्ते दो १ नदीं । बाद 
ठो ही मेष कहते ह । हमारे एक कविने तो मेष फो दूत 
बनाकर भेजा है । उ काम्य का नाम हं भेष तो श 
भ मे पानी है, पर सषा पानी ह! निगु णःनिराकार्‌ । ज 
पानी पवी इवा ओर परविभी इवा दोना के क्‌ 
खणुण-साकार होर फे देषा षरसवा ह॑» ज 
लो, यख घो लो, नहा छो, यह उपर कौ ओर कके 
शुवा लो । यह तो ज का उदाहरण दिप । 
खो यह सारा संघार पाँच मूर्ता का पना द। 
हौ निगु ण-निराक्रार से सगुण-साका होते ३ । 


- तै भगवान्‌ आ 
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गया ! राम भगवान्‌ कहां से अये १ छृष्ण मगत्रान्‌ कदां 
से आये १ निगु ण-निराकार या सयुण-निराकार मगवान्‌ 
सगुण -साकरार केसे हो गया १ वे सब नाषमफो दी बरादं 
करते हे। रेषा फहने बालों फे पास न को युक्िह, न 
तक, न प्रमाण दी । 
` देखो, सगुण-साकार सगवान्‌ कै प्रतिपाद सनातन- 
मं को महिमा । कहां तो सत्ययुग, भरेवा भौर द्वापर मे 
जन्म-जन्मान्वरों तक तपस्या करके मी ऋपि-मुनि भगवान्‌ = 
को जानने मे अपमयं ओर कदां इ घोर छषिुग भ भी 
घनाठन धम फे मागं का आलम्बन छे रके ब्राह्मण, कषत्रिय, 
वश्य ही नहीं श्र, सखी ओर अन्त्यज भी भगवान्‌ को भ्राप् 
फर चुके टं। धन्नालाट, नन्दानाई, फरमावाई, मीराबाई 
चेता चमार ओर सदना कतार ये सब संघार से वर गे ३। 
महामारत, रामायण, माग्द्त आदि शी घटना तो 
सतयुग, घेता ओर ढापर युग की ई, पर मोराव्रार, करमावारं 
आदिं कौ घटनां तो ४००.५०० वपं उ्याद-ते-व्यादे 
पुरानी हे । | | 
0एक्बार इम पूना गये। उस्र दिन संत तुफाराम ढी 
जयन्ती थी । इम सममते ई फि पूना मे भगवाच्‌ फो मानने 
वाले आस्विकों शी अपेषा भगवान्‌ को न मानने बाके 
नास्तिकां की संरूया अधि है । प्र संत तक्मरामर फी जयन्ती 
सम्भूर्ण पूना मं मनायो गयी । परा -बा ( 
सञ्चरोर हकाराम स्वगं गये । स्वरम से ् च 
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ठेने आया ओर बे उपी शरीर से खगं गये । यह शसक 
महिमा ! सगवतस्मरण को महिमा, मगव्नाम कौ महिमा । 
मगवन्नाम्‌ का निरन्वए जर फने से संव हारम सदेह खगं 
( भगवद्धाम ) गये । 
^हरेनतिव नामेव नामैव मम जीवनम । 
राम्‌ नामैव नामेव नामैव मम जीवनम्‌ ॥ ) 
कलौ नास्तेव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ ' 
( नारद्‌ पुराण पूवं ४१-११५ ) 
( स्कन्द्‌ पुराण उत्तर० ५५०, ५०३) 
छरियुग केवर नाम अधारा। 
सिरि सुमिरि नर॒ उतरहि पारा ॥ 
( रामचरितमानघ ) 
भ्रीराम्‌ जय रामर जय जय राम। 
श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ 
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६-भगवदवतार ओर उसका भयोजन | 


(१) सगुण साकार मानने पर्‌ ही भगवान्‌ सर्वज्ञ ओर सर 
शक्तिमान्‌ 


“मगवाय्‌ सव ई, अर्यात्‌ सब इछ लानते रं । सवे 
पमान्‌ दं, अरया्‌ सब प्रर की शक्ति से सम्पन्न है।५ 
भगवान्‌ की सता मानने वे जितने भी वादी है, सभी रेषा 
मानते ई । ए कोर वस्तु नही, भिषक ज्ञान मगान्‌ फो 
नहो ओर देसी कोई धक्ति नदी, बो मगवान्‌ म न दो । 
रषा कणं १ इस्मि फ असत्‌, असपक्तिमान्‌ तो जीव 

£ ९ {सदत € 

मीहे ए चह सरष्टा, सवपालक, सवेसंह्ा नदीं । सर्वसष्टा, 
पम्पालङ ओर सवता तो मगान्‌ हौ हो सक्ते ई, 
जीव नहीं । यदि भगवान्‌ ष्ठो हम निशुण-निराङार ही मारन, 
घणुण साकार न भाने तब तो मगवान्‌ न सरव कला सक्ते 
हे ओर न सवेशक्तिमान्‌ दी। रेषा स्वीकार करने प्र तो 
मगवान्‌ को मगवचा का दी लोप हो जाय १ ( याड पेखा 
मानने प्र यह सिद होगा &ि भग्वान्‌ निराकार चे साकार 
बनना नदी जानते, निराकार से साकार नहीं बन सकते । 
ती चः, भगवान्‌ निगुण से सगुण बनना नहीं वाने ओर ` 
निगुण से स्युण नहीं यन स्ते। इष तरद, जव निराकार 
से सार ओर निगुण से सगुण पना भगवान्‌ नहीं जानते 
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तव सर्वत ससे १ फिर सर्वशक्तिमान्‌ कये १ रषा मानने पर 
भगवान्‌ मे एक ज्ञान ओर एक शक्ति की फमी सिद्ध दागो । 
दवा भौर स्यक्तिमचा फे असिद्ध हति दी भगवान्‌ कौ 
भगवता ही अपिद्ध हो जायगी । मगवचा के भिना मवान्‌ 
ही असिद्ध होगे । देसी स्थिति म (भगवान्‌ जदा निषुण- 
निराकार ई वहां सगुण-साकार मौ एसा मानना 
आबश्यङ हं । 

इम लोग रेखा मानते ई किं निष ण-निराकर-परारप्ट- 
प्रह अथ-भूतनाथ.पिष्वनाध.सवदुःख प्रमोप शंकर के स्पर्भ 
अवतरित होते ई । बदी चतु च श्रीविष्णु के स्प म प्रक होते 
ह , बदी मरस्य, शर्म, वराह, नरि, वामन, परराम, ९४ 
ओर एरक ॐ रूप म अवतरित होते दै। न्णि ण-निराार 
परासर प्रद प्रु ही रायेनद्र मर्यादा र्गो दश्चरयनन्दन 
कौ्रयानन्दन भीरामचनद्र॒ ओर यदुनन्दन ब्रजन्ननद्न 
परमामन्दकन्द्‌ मदनमोहन खीलापुरपोचम रीण क स्य 
अइतरित होते ई । 

मगवान्‌ निुंण-निराकार होते ह भी । च 
पी हो बाते ६, चैठे "मावि"“लाद्ट मै इन ध 
निगण-निराकार अग्नि घगुण-साकार बन दीव ध 
हे ! निगु ण.निराकार भगवान्‌ सपुण-पाकृ वसे ददा 5 
है, लपे निगु -निराकार आग दाईक काक हो बगुण-, ह 
आग्‌ बनकर आती ३। निरयण -निराकार आकाश ब ध 
उस्म आप लल नहीं मर सक्ते, सो नदीं सकते उडान 
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भ सक्ते ; जब ब्दी षट कै योग से सगुण निराकार घटाकाश 
बन जाता ह तथ आप उसमें जक मर सक्ते है, मठ के योग 
से सगुण- निराकार मठाकाश्च बन जाता है तब आप उस 
सो सक्ते ह ओर हेङिकोष्टर, वायुषान तथा राकेट के योग 
से अच बद सगुण-षाङार दो जाता है, तष आप उसमे उड़ान 
भर सङते ह । 

जिस प्रकार. निगु ण-निराकार बिजली उपाधि-योग से 
सगुणनिराकार ओर सगुण साकार दो जाती दै, उसी प्रकार 
निगु ण-निराकार भगवान्‌ उपायियोग्‌ से सगुण निराकार ओर 
सगुण साकार हो जाते ई । भ्रतियां भगवान्‌ फो (निगु णं 
निष्कं समं ( अध्यारमोपनिप्‌द्‌ ६२ ) ‹निगु ण' कतौ 
है। दमारे शोवावाय-यष्यपराचायं आदि रेखा मानते है दि 
भराव ुणगणशीन होने के कारण मगान्‌ निगुण ई ओर 
अवि्य अनन्तदिष्यकर्याणगुणगणनिखय होने के कारण 
मगवान्‌ सगुण हं । स्वामी दयानन्द एसा मानते र॑ कि दीन 
या खराष्र गुणों से रदित होने के कारण मगवान्‌ निगुण है । 
ठेकिन खराब या दीन्‌ भावो फो गुण ष्या फटे, ये तो दोष 
दी दं। पेपर स्थिति मेँ मगधान्‌ निगुण कडा हए १ यहां भी 
यही समना वादये कि जे भगवान्‌ मे सगुण होने 
का ज्ञान ओर सामथ्यं नहीं तो मगवान्‌ सर्व-सर्वश्क्िमान्‌ 
नदी सवेह सेशछिमान्‌ नही हो तो भगवान्‌ भगवान्‌, ही 
नही, षते दी यदि मवान्‌ पर दिव्य या उचमोचम शुण ह ही 
तो मगबान्‌ निगु ण नहीं । खेप एक भी षट ( षडा ) रहे तो 
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पृथ्व निर्पट ( षट रहिव ) नदी, वैसे दी एक भी गुण मगवान्‌ 
म रहे तो मगवान्‌ निगु ण नदीं । “अघुक-अयुक गुण ॒मगवान्‌ 
म नहीं ई, इसलिये भगवान्‌ निगुण बन जायगे', यद पात 
दा्थीनिक-दष्टि से संगत नहीं । साथ ही गुण के विना मगवान्‌ 
निरण मी षे सिदध हगि १ गुण बिससे निकल गये या जो 
गुणों से निरु गया बह निगु णः एसा मानने पर भगवान्‌ 
सगुण सिद्ध होते ई। कोई मकान म या तब उसये निकल 
गया, यदि मकान मे था ही नदीं त निकला केते १ मगान्‌ 
मे गण था तब निकला, था ही नहीं वो मिला कंद रखी 
स्थिति मे भगवान्‌ फो सगुणं मानना आवश्यक ६ 

ग्यावदा रिक-सत्ता गुणों शी सान केने पर ओर वास्तविक 
सचा भगान्‌ की मान सेने पर दोनो मतां का समन्वय हा 
बाता है । गुणगणों के परम-आभ्रय अधिष्ठान होने क कारण 
स॒गुण होते ्ुए भी भगवान्‌ बस्तुव निपुण ह। गुणगण रष 
ह ओर भगवान्‌ शेषी शेप के विना भी देपौ रह स्ता 2” 
शेप के विना देष नदीं । 

८भां मजन्वि गुणाः सबं निगु णं निरपेककम्‌ ॥ 
( आगवत ११-१३-४०) 

यही स्थिति आकार शी मी हं । (भङार जिषसे सि 
याया जो आङार चे निकृ गया, बह निराङार ५। 
मानने प्र्‌ आकार टा अस्विख सिदध हाता ६ ओर उश्च आकर 
क योग से मगवान्‌ साकार षिद्ध होते ६। हाय ही जव क 
एक मी आकार ह वब तक्‌ मगान्‌ निराार कपे ! 
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स्थिति मे लीला-पवेक मगवान दिष्याविदिष्य शुणगणों को 
स्वीकार करते दै, स्वतः निपुण है, एेसा मानने पर दोना | 
मतो डा समन्वय हो जाता हं। ॥ 
(२) अवतार रदस्य ॑ 

क्रिठनो सरस पाठ द फि निगुण त्रह्ष को गुण भजते 
३ । दिष्यातिदिष्य गुणगणं ने तपस्या की; शर्ट -ष्डङ- | 
किरीट आदि आभूषणों ने उपस्या की । जन्म-जन्मान्तर, 
युग-युगान्तर, फरप-कसपान्तर तक तप करने पर प्रथु प्रसन्न 
हो गये । बोठे-वरदान मांगो !' 

गुणों ने, आभूषणों ने कहा-- श्रमो ! हमरो आप 
अंगीकार फर लो, इमं धारण र छो 1 यदि आप हमे स्वीकार 
नदीं करोगे तो हम गुण कहने लायक ही कदां रह जायगे १ 
इमतो दोपदी ्रनेरहे। यदि आप्‌ हषं स्वीकार नहीं 
करोगे तो दम आभूपण कदने सायक कदा रहेगे, भूपण नदी, 
दूषण दी ने रगे ॥" 

मगान्‌ ने गुणगगां को, आभूषणं को स्वीकार किया । ` 
तमी तो पुराणों मे का गया रै- | 

सचिदनन्द्‌ परासर-पत्रदम भीङृष्णवनद्रपरमानन्दकन्द के ` 
रप मे प्रकट हआ । बह दिव्य शब्द्‌, स्प, रूप, रस, गष 
कै स्प मे श्रह्ट होकर मक्तां गी इन्दं छो आहादिव कर॒ ` 
रहा हं । इन्द्रिया मगान्‌ का अनुभव कर रदी हे | 

भयव वन्दावन गोचरेण' ( भागवत ११-१२-११) `" 
बृन्दावने गाः इद्दियाणि चारयति" । 
{ च 
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रच श्ने सुन्दर ई, इने सुन्दर ई छि भूषण ‹ गहने ) 
उनफी सुन्दरता फो इर्ते है! अन्यत्र तो भूपण अग को 
अलं्त सु्ोभिव करते ई, पर यशं तो मगधान्‌ के मंगरमय 
अंग दही अलंकारो को अलंहव सुश्नोभिव छते दं । भगप्राच्‌ 
श्री राषवेन्द्ध रामभद्र ओर श्यामषुन्द्र प्रमानन्द्कन्द्‌ 
शीृप्णचन्दर कै सज्विरानन्द्मय भी विप्र ही भूषणां को 
भूपित फे ई- ¦ 
“परं पदं भूयणभूषणाङ्गम्‌ ( भागव ३-२-१२ ) भूषणान्‌ 
भूषणानि अंगानि यस्य सः! 
भागवत मे कदा गया है रि “म्ण लोकं $ वन्दनीय 
भगवराच्‌ $ गे का विन्न करे, जो मानो कौस्तुममगि को 
भो सुशोभित कने कै मि दी उपे षारण कता ६- 
(कष्ठञ्च कौस्तुभमणेरधिभूषणायम्‌ 
( भागवव ३-८-२६) 
इस तरह भगवच्‌ फो किप की अपेक्षा नदी, डिन्तु 
भगवान्‌ गुण -भूषणादि कौ तपस्या प्र रीककट वन्द स्वीकार 
~ कर्‌ घन्य घन्य कते रै । इमरोग गहने कपडे शा पहने 
६१ हमारा शरीर सुन्दर गे, हमारे छरीर मं॑घु्द्ए्वा आ 
लाय, इमारा शरीर अस्व विभूषित हो चाष। ठेष्नि 
अनन्त॒ काटि ढन्दपकामदेव को ठाने बाली बुन्दरवा 
मवान्‌ के रीर भे पडले से दै। देष स्विति * भूषणा का 
> भो मूपिव करने पाठे भगवान्‌ का आभर ठहर गुण भी गुण 
षन जाते ह । 
प्रपचन पी १२७ 
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इन सव दृष्टिं सेन तो रेषा ही आग्रह करना चाये 
कि भगवान्‌ दीखते नदीं तो उन्हे मानं ही क्यों १ आपो 
मूख लगतो है, भूख के मारे आज मेर पेट म चृहे शदे है, 
देषा आप कहते रै, पर कष्या उष निराकार भूख को ओखां 
चे देखकर आप मानते है १ आपको प्यास खगती है, ध्या 
के मारे जान निकली जा रदी है रेषा आप कहते हं, पर॒ 
क्या प्या फो ओंखों से देखशर आप मानते ह † साथ ही 
क्या निर्ण निराकार अन्न से आप भूद मिटा ह या निणुण 
निराकार बर से आप प्यास युताते ई । 


पणी ऋश्यो > । 


इष तरह मगान्‌ अहां निगु ण.निराकार ई, वहां सगुण- 
निराकार ओर खगुण-साङार मी : संसार मे पृथ्वी, जल, तेज 
थे सब्र वस्तुः निगु ण.निराकार, सगुण निराकार ओर सगुण- 
साकार तीनो प्रकार के ई। रेषे ही भगवान्‌ भी निगुण- | 
निराहार, सगुण-निराङार ओर सगण-सा़ार तीनों प्रकार 
केर | 


। 
॥ 
। 
॥ 





(३) अबतार्‌ प्रयोजन 


अब प्रन उटता हं छि जीव उब अजन्म केता टै ठब बह 
सगुण साकार ` माना बाता है, यदि भगवान्‌ मी स्वयं को 
सगुण-साकार छने के रिय जन्म छं तो अीव मे ओर भगवान्‌ 
म अन्तर ही क्या रइ जायगा १ शका उदर स्वयं भगवान्‌ 
भषृष्ण गीता म अजुन ड़ देते ६ 


। 
। 
| 
। 
। 
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बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि घब बाजु न । 
तान्यहं येद सर्वाणि नत्वं वेत्थ परंतप ॥ 
अजोऽपि बन्नन्ययासा भूतानामीश्वरोऽपि सच्‌ । 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यासममायया ॥ 

, भगवद्गीता ४-५५६ ) 


८ अजगन १ मेरे अनेक जन्म इए ओर तेरे मी अनेक 

जन्म हृ । हममे ओर धमं यद एकं हे डि त्‌ जीव नर 

ह ओर ¶ नारायण ह, इ्पकिमे भ अपने सम्पूणं जन्मों को 
जानता ह । त्‌ अपने अन्म को नदी जानता ; व्‌ अस्प 

ह भोर ¶ सह ह । यदि कदो कि मदारान १! षे मान ठ 

कि प्के भी बहुत जन्म हृष १ मेरे जन्म हो सकते है, 
क्योकि थै जीव ह ; डेकिन आप तो अनादि-अनन्व घाकषाद्‌- 
परदकष,परभात्मा हे, आपका जन्म कंसा १ तो नो ! ४ अब 

ह, मेरा अन्म वास्तव म नहीं हवा । प अभ्यय ह नतो मेरा 

कभी नाच ही होवा हे । अर्थाद्‌ न तो ¶ पदा ही दोवा ह 

` ओरनमरवादीह। जोव छा जन्म ओर मरण मी वस्तुतः 
ओपाषिक र, वास्तविक नदीं । मेरी सत, रब-तमोगुणासिका 

हृति मास्व माखती माया है । उको अपने क्च मकर 

उदी दो अषिष्टान-आभ्रय ( निमिच ) बनाक भ अपनी 
माया से अयतरिव रोवां द । श्रि परबण दोकर-जीा 

५ ह्वी वरह ङिघी अन्य को भाया से नियन्मिवं दोक पदा 


नहीं होता ।" 
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` भीभगवान्‌ फा लसा स्प है, वेसा स्प वंसारभं किसी । 
का नदीं । जनकनन्दिनी जानकी मगरठी, रामचन्द्र राषवेद्र॒ 
भगवान्‌ बौर लखन ( छ्मण ) रार के साय ना रदीं थीं । 
चि्रशट के आस-पास छी ग्राम वधुियां इकटी दो गयीं । 
उन्होने प्रश्न किया- 

राज्ुषर दोउ सदत सलोने। 

नते रहि दूति मरक्ठ सोने॥ 

श्याम गौर किशोर बर सुन्दर सुपा रेन । 

सरद सवेरीनाय ख सरद सरोद नेन ॥ 

( रामचरित मानख २-११४ ८) 
कोटि मनो रनाबनि हारे। | 
सुपरखि कदु फो अहहि तम्दारे ॥ 

( रामचरित मानस २-११७-१) 

करोड़ काम देवों फे रूप को मी ठबाने वाखा भगवान्‌ 
कारुपहे। एसा सप कडा से आया १ आपका हमारा समस्त 
घघार का एवा स्प क्यो नहीं ! इसलिये नहीं रै छि आपका, 
इमारा नो स्म हे बह सामान्य पंबमूतों से-पंचमात्रायो से 
पदा होता ह, ठेकिन भगवान्‌ $ शरीर डा जो रूप है, वह | 
पषभूतों या पंचवन्मातराओं से पैदा नहीं होवा। भगवान्‌ ` 





अपने शरीर शो षारण करने फे स्मि विदद-व्खवासिका- ` 
लीडाशक्ति से दिष्यातिदिम्य तन्मात्रा शो उलन्न कते र। ` 
उन्दी से भगवान्‌ अपने दि्वातिदिव्य भीविप्रद को व्यक्त | 


१३० 
>-0. 1\॥(1111415511॥ 21188 \/8/81/185। (01661011. ण 00० 


करते ई । उस्र वना आश्पेण होवा है कि श्वानी का मन 
भी उसक्धी ओर खिच जाता दै, षंार फे सब्र स्पा को ओर 
से ब अलग हो बाता है--षरच लावा दै । अब चाहे उशन, 
विलोचमा, रम्भा ओर मेनक्षा ही दिम्पातिदिम्य वस्त्राभूपणां 
ओर अलङ्कारो से सुघम्निव-अलंकृत होकर कितने दी उगन्धिव 
द्रवयां को अपने शरीर म अच॒िपन डर॒ सामने शयां न॒ आव, 
ठेकिन ज्ञानी उसी ओर पीट दे देगा, तिङ्‌ भी आष्ट 
नहीं होगा । भगवान्‌ का सौन्दयं-माधुयं जसा है, चैवा 
सौन्दय-माधु् अन्यत्र कदी देखने को भिरा मी नदीं । तमी 
तो जनक जंघे ज्ञानी जिना मन असम्््वात समाधि मे, 
न्णिण ब्रह मे चौबीस षष्टे तगा रहता है, कशौशचस्यानन्दन 
द्श्चरथनन्दन्‌ भ्रीराम-लक्षमण को देखते दी सहज विराग स्प 
उनङ्वा सन भी अति अदुरागी बन जाता है, बरबस समाधि 
सुख का परित्याग कर्‌ उनकी रूप.माधूरी म निमग्न दो जावा 
ह। वे दते ह कि बरद के स्वाय मरं मनम दंतार डा 
कोर पदाये प्रवे नदीं कर सर्वा । ठेिन षा ज १ 
इनके रूप का अवलोकन इर्‌ निगु णक का भरबसर त्याम्‌ 
कर शनी मधूर्मनोदर कोटि मनोज उलञावनिहदारी मूि म 
मन लाकर रम गया । उन्दं देते द्यी पन मँ नके रवि 
सामान्य राग नदीं अति अनुराग उन्न हे गया- 





ध बद्र विराग सूप मन मोरा। 
धित होत शमि चन्द्र चद्ोरा ॥ 
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ताते प्रच पं सति भाञ। 
दहु नाथ जनिं करहु दुराॐ ॥ 
इन्दि विलोकत॒ अति अञुरागा । 
बरबस व्रह्म सुखदं मन स्यागा । 
( रामचरित भानस १-२१६-३-५) 


भीरामनी छा रूप समी फो आष्ृष्ट करता है- 
रामचन्द्र खचन्द छवि रोचन चार्‌ चकोर । 
करत पान सादर सकर प्रेम भ्रमोद न थोर॥ 
( रामचरित मानख १,३२१) 
आजकर संसार मं सूप का विपय सबसे अधिक मोहक- 
आकषक है | इष तैट- # स्नो, उवंडर्‌, पाउडर.कीम 
छोश्चन से शरीर फो सजाने वाले आजकल फे लोगों फो यह 
पता ही नदीं फि रम्भा, तिलोत्तमा आदि दिष्याङ्गनां का 


मी शोर सूप होगा १ नियम्‌ यह है फि स्त्रि स्ियांके ष्प 
पर मोहित नदीं रोती- 





मोह न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह चरिव अनूपा ॥ 
{ रामचरित भानख ७-११६-२) 


प्र भगवती सीता के सूप फो देखकर नर-नारी समी 
एष होते ई 


रंग भूमि लब तिय पगुधारी । 
देखि सूप मोहे नरनारी ॥ 
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रामरूप अष सिय छवि देख 
जर नारिन्ह परिदरीं निगेष ॥ 
( रामचरिव मानस १२४८-४, २४६-१) 


ष्योंनदहो! 


ञो छमि सुषा पयोनिषि दोर । परम रूपमय कच्छप सोई ॥ 
सोभा रजु भद्रु सिगार । मय पानि कर पज मार ॥ 
एहि विपि उपल लच्छि लब इन्द्रा सुख मूल । 
तदपि संकोच समेत श्वि दहि सीय सम॒ त्ड ॥ 

( रामचरिमानस १-२४७ ) 


(4यदि छबिरूप अत का सद्र हो, प्रम स्पमय स 
ह, सोमार रस्सी हो, शरकषार एए पवत हो व ् 
ढे सद्ुद्र को स्वयं कामदेव अपने हौ कर-कमल से 
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सियो राजङरके याश्च याश्वेभा सम वेश्मनि । 
्रषक्तास्लां निरीधन्ते पुमांसं कं न मोहयेः। 
ृशच्चावस्थितान्‌ पश्य॒ यह्मे मम वेशमनि। 
तेऽपि लां संनमन्तीव पुमांषं कं न मोहयेः ।. 
( महाभारत बिराटपवं ६-६-२३-२४ ) 
५मामिनि! तुम लेखा छह रही हदो, उस प्र विश्वास 
महीं होता ; ष्रयोफि तुम्हारी जेसी रूपवती स्वयां खरन्धी 
( दासी ) नदीं हा करतीं । तुम तो बहुत सी दाधियां ओर 
नाना प्रकार फे बहूतेरे दासो शो आ्ञा देने षाठी रानी-बेषी 
लान पती हो । 


“स॒ राड म जितनी स्मया ई तथा मेरे महल मे भी 
लो ये सुन्दरि ह, षे खबर एक टक तुम्दारी ओर निहार रदीं ६! 
रिरि पुरुप कौन-एेसा होगा, जिते तुम मोहित न छर सकफो १ 


“देखो मेरे मबन मे बोये धृशखदे हवे भी हरे 
देखने के ल्मि सके से पडते ह, फिर पुष कौन एेसा होगा, 
जिसे तुम भोदिव न कर्‌ लो ९” 

द्रौपदी ने कदा- “आप चिन्ता न करं । किसी महान्‌ 
शक्तिद्याङी गन्धवराज के पांच ( जय, अयन्त, विजय, जयत्सेन 
ओर जयद्र ) खक्तिश्चाी वरुण पुत्र मेरे पति द । अपने जनों 


छो ढह देना प किसी पु से सम्भाषण नदीं करू गी । मेरे ` 


ऊपर जि दिन $िसी ने बुरी नजर डाङी नहीं कि उसी राव 
बह राम नाम सत्य' दो जायेगा । मेरे पावो एवि सद्‌ मेरी 


क्-> 
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रका करते ई । भ किसी की चूटन नदीं खाङंगशी ओर न हसी 
क्षा पव ही दबाङगी ।" 


इवो वरह मदामारत म भीम के सौन्दयं फा भी षणेन 
आवा है । एक वन में हिदिम्ब नाम राक्षस षड़ा दी कूर ओर 
मलुष्या छो कचा चवा जाने बाला था । जब उने द्र से 
कुन्ती खदित पाण्डवं को सोते देश्वा तो अपनी बहन हिडिम्बा 
डो उन्दे मारकर ऊ आने शी आहा दी । वहां पंचर उसने 
ङन्ती ओर वार॑ पांडव फो सोते ओर भीमसेन ो जागते 
देखा । भीमसेन के अप्रतिम रूप शो देखङर वह पुग्ब हो 
गयी । उतने मन-ही-मन उन्हे अपना पति मानक्गर्‌ अत्यन्त 
सन्द्री मानवी बनकर अपने छूर स्वमाव को छोडकर भीमसेन 
के पास पहुचो । ( 
राक्षवी कामयामास स्पेणाप्रतिमं श्वि ॥ 
अयं श्यामो महाबाहुः रिदस्कन्धोमशाचय.पिः । 
वः पुष्डरा्षो भर्ता शुको मदेन्नम ॥ 
( महा० आदि ११-१७-१८ ) 
हलो रा्षी मलुप्यां छो करवा चबा जाय, ब्द 
मनौती भनाने ठग गयी ओर धर्मराज युधिष्टिर से कने 
डमी, प्यदि ठुम्हारे भाई के धाथ ्याह न हुआ तो भ मर 
बाेभी । 
ह दवार म किसी मी सी-पर्य का देषा स्प दै हौ नहीं 
सैषा सूप भगवान्‌ फा रै। बब शषानी मगान्‌ के सूप मे 
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आसक्त होगा, तव उसका मन किसी भीसूप को देखने 
जायगा तो उसके सामने भगवान्‌ का स्पओआ जायगा, 
इ्यङ्वि बद करीं फवेगा द नही । | 
कामक्रोष-रोम-मोह नीवङे श्रु ईं, देिन येष 
मित्र षन सक्ते हं। संसार के विष्यो से टा रके भगवान्‌ से 
प्रति कामादि विकारोंको अर्पितं तो चौबीस षष्टे ` 
मगान्‌ का ही चिन्तन होगा । कल्याण हे जायगा । वैसे । 
कामक्रोषादि बव के भवडकरश्चत रै, प्र्‌ इनके दिष्य 
यदि भगवान्‌ षन जांय तो उद्धार हो ाय। रेषा ष्यं १ 
"विषय' की महिमा के कारण या ्मेय-षल, दधी मुख्यता के | 
न | 
भगवति शरमेयमरमेव शख्यम्‌ न ्रमाणबरमू्‌ | 
( छुबोषिनी १०-८४-२) ` 
गोप्यः कामाद्‌ मयात्कसो दर पाच्च॑याद्यो शषाः । 
सम्बन्धाद्‌ इृष्णयः स्नेहाद्‌ यं म्स्या षयं विमो ॥ 
{ भीमदूभागवव ७-१-१०) 
“महारा ! गो पिया ने भगवान्‌ से मिखन के वीश्नाम | 
अयदि प्रम से, कंस ने मय से, धिदयुपालदन्तवकत्र आदि 
राजाजी ने दप ते, यदुवे्चियों ने परिवार के सम्बन्ध से, ठम 
लोगों ने स्नेद से ओर हमलों ने भक्ति से अपने मन धो | 
भगवान्‌ भँ लगाया है ॥१ 4 


अरे संघारी पृल्यो । जन्म-मरण के बन्धन से टना चाहते 


१ । 
>-0. 101९4 8118281 \/8/8/185। (01661011. 00 शूष शीग्ु2/1901 


हो तो भगवान्‌ के दिग्यातिदिन्य जन्म भौर शमं का चिन्तन 
करोगे तो लन्म-कमं के बन्धन से छट जाओगे । क्या ! 
इवि छि भगवाच्‌ क्ञे जम्भ ओर कमे अनादि ओर अनन्त 
ह, इव बास्ते उनका चितन करते-कतते तुम भी अनादि ओर 
अनन्त साक्षात्‌-मगवत्‌ स्वरूप बन जाओगे । 


हमारे आपके लन्म-कमे बन्धन के कारण हं, भगवान्‌ के 
जन्म कर्म बन्धन के कारण नदी । तमी तो कदा काम, कोष, 
मय, स्नेह, क्य, सख्य किसी मी भावसे सही मगबान्‌ में 
मन ठो ठा कर भराणी संसार से छुट कर भगवसस्वरूप हो 
ज्ञाता ई । निषु ण, निराकार, अग्यय, अप्रमेय मगबान्‌ भरणि 
ढे करपाण के छ्ि ही भीष्ण आदि स्प मे अवतरित होते 
ई । उनके मंगरमय भो अंग क सुन्दरता, सरता, भुरव 
हटात्‌ प्राणियों के मन फो खींच ठेती ई, पापाण तथा बन्न 
ङ तुल्य कटोर-इदय को भो पिषलाकर नवनीत के समान 
क्धोमङ एवं सर घना देती है । सौन्धय.माधूय, सौरस्य- 
सौगन्ध-सुधा जठनिषि भी-अंग मे इन्द्रिया ओर मनकी 
सामादि आसक्ति हो जाती ई । अवय शढचनद्र म 
उन्दे मन ओर इन्द्रिय ी एेवी आसक्ति दो जातीं छिवे 
ङौटाना बो भूक हौ जावे ई । जो मन विपयो से एक क्षण 
कके खि भी अलग नदीं हो च॒ङ्गता बही भगवान्‌ म॑ घक्त 
ज्र विषयो ो भूक जाता हे । पेषे परम-मष्र मनोहर 
मगवान्‌ म प्रीतिका दोना स्वाभाविकी रै। न्ती देवी 
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कहती दै - ९ प्रमो आप अमलासा परमहंस `घनीन्द्रौ रो 
भक्तियोग देकर उन्दँ श्री परमहंस वनाने -के लिये अवतरित 
होते ह- 
तथा परमहक्षानां भुनीनां अमलातस्मनापर्‌ । 
मक्तियोगविधानाथ कथं पेम हि स्त्रियः ॥ 


( भागवत १-८-२० ) 
परमहंस शचक्देवजी कहते इं - 
नृणां निःभेयसार्थाय ब्यक्तिभेगवतो दपः । 
अम्ययस्याप्रमेय्य निगु णस्य गुणास्मनः ॥ 
(भागवत १०-१६-२४ ) 
(राजन्‌ ! मगान्‌ निगुण, अप्रमेय होते ए मी अबिन्तय 
अनन्त दिब्यातिदिष्य गुणों के एकमात्र आश्रय ई । उनका 
अवतार प्राणिणंँ के परम्‌ कल्याण के सिये होता ह ।” 


मगान्‌ के अवतार का यदी ख्य प्रयोजन दै, रावणादि 
फा वष भख्य प्रयोजन नदीं ह । सारे संघार फो संफटपमात्र 
से पदा रने ओर संहार छने बले भगवाय्‌ हिरण्यकरधिपु, 
रावणादि को षिन अवतार लिये मी संङटपमात्र से मार 
सकते हं । 





भगवान्‌ फ एषे स्वस्प मे मन ल्ग खाय तो समस्त 
परधनं से ट करके श्षा्दत शान्ति, शाश्वत सुख प्राक्च कर 


ल । जव भगवान्‌ निगु ण-निराकार ही र्हेगे वो उने चरणार- 
१३८ प्रतचन पीयूष 
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विन्द्‌ कौ शरणागति भी कसे होगी १ जब भगवान्‌ सुण- 
साकार हेगि वमी तो उनके चरणारबिन्दों फा दशन सुरम 
होगा भौर ्षरणाग ठ सुलभ होगी । 

श्रीराम जय राम जय जय राम। 

श्रीराम जय राम जय जय राम ॥ 
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